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सस्पादकश्षा निवेदय 


-शेमेकी तरफसे जोरदार माग होनैके कारण नवजीवन प्रकारान 
मदिरने १९५१ से ` सर्वोदय उसके सिन्त ओौर्‌ कायेक्रम' नामकं 
एक छोटीसी पुस्तिका प्रकारित की थी। उसका मुख्य उदर्य कुं ही 
पृष्टोमे सर्वोदय समाजके सिद्धान्तो ओर करथक्रमके बारेमे जानकारी 
देना था } गाधीजीके निधनके पर्चात्‌ उनके अनुयायियोने यह भ्रातुमडल 
वधमि शरू किया था । वतमान पृस्तकमे सर्योदियं अथर्वा सबवेः कल्याणकी 
चर्चा की गई है ओर यह वताया गयाहै कि वह्‌ कैसे सि किया 
जा सकता द। 


गाधीजीके मतानुसार सर्वोदयका अथं आदद समाज-व्यवस्था है। 
इसका आधार सवेव्यापी प्रेम है! इसचिएं इसमे निरपवाद शूपसे 
राजा ओौर रक, हिन्द ओर मुसलमान, छत ओर अदत, कारे ओर गोरे 
सन्त ओौर पापी मबके लिए स्थन दहै। किसी भी व्यक्ति या समूहुका 
दमन, रशेषण या विनाश नही किया जायमा। इस समाज-व्यवस्थामे 
सवे बरावबरके सदस्य होगे, सवको उनकी मेहनतकी वैदावारमे हिस्सा 
मिलेगा, बरुवान दुबेलोकी रक्षा करेगे ओर उनके टृस्टीका काम करेगे 
तथा प्रत्येकं सदस्य सवके कल्याणक ध्यान रखेगा । 


चूकि प्रेमका एक मुख्य लक्षण प्रेमपात्रके खातिर अआत्म-ससपेण 
करना स्वस्व दे देना या मर मिटना है, इसलिए सर्वोदयकी सिद्धिके 
च्िए सयम ओर कष्ट-पहन एक मुस्य रात है! भारतमे सदियोसे त्याग 
ओर कटौीर आत्म-सयमकी परपरा चली आई दहै, इसलिए वह सर्वो 
दयके लिए सबसे अनुकूलं भूमि है। इसके ठीक विपरीत पाड्चात्य 
देशोमे आराम, आवहयकतायोकी वृद्धि ओर भोग-विखासका मोह है। 
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गाधीजीने पदिचमी सभ्यतके इस प्रवाहूका प्रबल विरोध केवलं इसी- 
किए कियाकि वे जानते थे कि यह्‌ हमे सर्वोदय अथवा सामाजिकं 
न्यायकी दिरामे नही ठे जायगा, यह सिफं लोभ, सधषे ओर बल्वानो 
दारा निबेखोके दमन ओर शोषणको ही जन्म देगा, चाहे व्यवस्था 
पूजीवादी हो या साम्यवादी 


इस प्रकारके सवैन्यापी ओर त्यागमय प्रेमके तत्त्वज्ञानके लिए 
गहरे आध्यात्मिक आधारोकी जरूरत होती है) इसका अर्थं यहु टै कि 
उस सवव्यापी शवितिमे हमारी सजीव शद्धा दहनी चाहिये) इसके 
किए कड़े सयम, तारीम ओर आत्मबक्के विकासकी भी जरूरत है। 
अपने इस बुनियादी आध्यात्मिक आधारके कारणं ही यह साम्यवादसे 
बिकुल उख्टी चीज है, क्योकि साम्यवाद निर्चित ही भौतिकवादी 
है, यद्यपि लक्ष्य सर्वोदय ओर साम्यवादका एकसा ही है) 


सर्वोदियका आधार आध्यात्मिक होनेके कारण उसकी सिद्धिके 
साधन भी आध्यात्मिक हं! साम्यवाद यह्‌ आदा दिखाता है कि आदं 
समाज-व्यवस्था तभी स्थापित कौ जा सकती है, जब रोषकका पडुबलसै 
नाच कर दिया जाय । इसके किए वह अपनी रचना वगे-देषके आधार 
पर करता है ओर समय समय पर निष्कासनं (पज) ओर युद्धका आश्य 
लेता है । इसके विपरीत, गाघीजीको यह्‌ तरीका बिलकुल निरर्थक मालूम 
हुआ, क्योकि देष ओर हिसा देर-सबेर खौटकर अपने जन्मदाताओ पर 
वार किये बिना नही रहते, वे ओौर ज्यादा द्वेष तथा हिसाको जन्म देते 
है । इसक्िए उनका विद्वासं था कि अन्यायको मिटानेवाला सच्चा तरीका 
यहु है कि अपने कष्ट-सहुन ओौर उच्च चरित्र दारा अत्याचारीकी अन्त- 
रात्मा भौर बुद्धिको प्रभावित करके उसके विचार बदले जाय ओौर उसे 
स्वेच्छापूवेकं नई समाज-व्यवस्थाका सहायक बनाया जाय । इस कामके 
किए उन्होने जिस का्यं-पद्धतिका विकास किया, वह सत्याग्रहकी अर्थात्‌ 
स्वय अवणेनीय कष्ट उठाकर भौर मृत्युका भी आल्िगन करके सत्य ओौर 


४ 
अह्िसा पर अटरू रहुनेकी पद्धति है । यह गाधीजीकी विरिष्ट देनोमे से 
एक है ओौर उनकी शिक्षाका केन्द्रविन्दु है। 
गाधीजी आददे समाज-व्यवस्थाके निरर्थक चित्र खीचनेमे विरवासं 
नही रखते थे। इस आदर्शको बे जीवनके ध्रूवतारेसे अधिक सही 
मानते थे, जिसकी सहायतासे मानव-जीवनके तूफानोमे से खेकर जीवन- 
नैयाको पार लमाया जा सकता है। दूरके दुक्य उन्हे लृभाते नही भे। 
इसचिए उन्हीने हमे आदरो समाज-व्यवस्थाका विस्तृत चित्र॒ देनेका 
प्रयास नही किया । उन्हे सराधनोकी अर्थात्‌ इस वातकी ज्यादा चिन्ता 
थी किं आदकंको ध्यानमे रखते हए व्त॑मानका निर्माण कंसे किया जाय । 
उन्हे विक्वास था कि अगर हम अपने तात्कालिक वतंमान कालको दुष्टिमे 
रखकर अपने आदश पर अमल कर सके, तो हमारा उहेर्य अवश्य सिद्ध 
होगा । तदनुसार वे रोजमर्य सामने आनेवाटी समस्याओको सर्वोदयके 
दृष्टिकोणसे हर करनैका प्रयत्न करते थे! उदाहूरणके किए, वे समस्याए 
उद्योगवाद, पूजी ओर श्रम, जमीदार ओर किसान वगैराकी थी, जिनका 
इस पुस्तकमे विवेचन किया गया है । 


गाधीजीके इस प्रकारके मरुत यथार्थवादी ओर व्यावहारिक 
दृष्टिकोणसे आर्चयंजनक राभ ह दहै, क्योकि उनके अवसानके बाद 
उनके अनुयायियोने राष्ट्रके सामनं आनेवाली तात्कालिक समस्याओं पर 
उनके सत्य ओर अहिसाके महान सिद्धान्त लागू करनेका काम हाथमे 
ठे चया है) इनमे सबसे बडी समस्या बेशक लोगोको दरिद्रता ओर 
अभावसे मुक्त करनेकी आधिक समस्या है । स्वय माघीजीने ग्रामोद्योगोको 
पुनर्जीवित करके इसे हरु करनेकी कोटिश की थी। हाथ-कताई इन 
उद्योगोका प्रतीक थी, जिसका गाधीजीके आधिक कायेक्रममे प्रथम 
स्थान थां! गाघीजी सेतीका महत्व न समक्षते हो एेसी बात नही थी। 
परतु वे जानते थे कि विदेरी सरकारके हाथमे सत्ता रहते हए किसानकी 
हाकुत सुधारनेकी दिनामे अधिक काम नही हौ सकता, क्योकिं वह 
काइतकारी कानूनो ओर हूदयहीन ल्मान-व्यवस्था तथा ग्राम-शासनके 


॥ 


भारते बुरी तरह दबा हुआ है । परतु स्वाधीनताके अते ही गाधीजीके 
अनुयायियोने मूमिकी समस्याको हाथमे च्या! भूभिकी समस्या 
किसानोके लिए जीवन-मरणका सवार है, जो हमारे राष्ट्की रीढ हं। 


सर्वोदयमे निहित प्रेसके सिद्धान्तका यहु तकाजा है कि वह 
आदमी, जो खेतीका काम करता है, उत्पादनके साधन भूर्सिसे वचित नही 
रखा जाना चाहिये! किसानको जमीन देनैसे इनकार करना उसे 
आजीविकाका साधन देनेसे इनकार करना है ओर उसे एसी खाचारीकी 
हारुतमे फसा देना है जिसके कारण वह्‌ रोषण ओर गृलामीका निकार 
बन जाता है। परत उस जमीदारको मिटये बिना, जो मुफ्तखोर बनकर 
भूमिहीन मजदूरोके श्रम पर जिन्दा रहता है, भूमिहीनोको भूमि कंसे 
दिलाई जाय ? 


इसी समस्याको हर करनेका कामं श्री विनोबा भवेनै, जो 
१९१६ से गाधीजीके निकटके साथी ओौर रिष्य रहे ह, अप्रैठ १९५१ मे 
भारतके एक हिसाग्रस्त ओर साम्यवादी प्रदेहा (तेलगाना) मे हाथमे 
छिया । उनका हल गाघीजीकी शिक्षाक अनुसार है । उन्होने भूस्वामियोकी 
उदात्त भावनाओको अपीर करके भूदान प्राप्त किया! इसं प्रकार उनके 
महान ओौर पवित्रे भूदान-आन्दोलनका आरभ हभ, जिसने अपनी विलक्षण 
सफठतासे ससारको चकित कर दिया है। अभी तक कगभग २० राख 
एकंड भूमि इसं उपायसे भूमिहीनोके च्एि प्राप्त की जा चुकी है ओर 
यह्‌ आशा की जाती है कि १९५७ तक ५ करोड एकड़ जमीन भारतके 
५ करोड भूमिहीन श्रमिकोके किए जुटानेका लक्ष्य पूरा कर लिया 
जायगा, ताकि उस वषं तक भारतमे कोई बेजमीन मजदूर न रह जाय। 
यह्‌ एक एसी रक्तहीन क्रान्ति दहै, जिसकी संसारके इतिहासमे कोई 
मिसाल नही है । इस अदहिसक क्रान्तिके जरिये शोषककी हत्या करने 
ओर उसकी सगठन-शक्ति ओर व्यवस्था-शक्तिसे अपनेको वचित करनेके 
बदले उसका हूदय-परिवतेन करके ओर उसकी योग्यताका समाजके 
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कल्याणके किए उपयोगं करके सर्वौदयकी दिलामे कदम उठाया 
जाता है) 

चूकि यह ओौर इसके वाद चुरू हमा विनोवाका सपत्तिदान 
आन्दोकन गाधीजीके सर्वौदय आन्दोलनसे पैदा होनेवारी एक महत्वपृणं 
टना है, इसलिए नवजीवन टृस्टने हार ही मे एक अलग पस्तकं 
भकाञित की है, जिसका नाम “भृदान-यज्ञ"* रखा गया है। इसमे 
भूदान ओर सपनिदानके विषय पर॒ विनोबके ठेखो ओर भाषणोका 
सग्रह है। इसलिए हमने उस विषयको यहा सम्मिलित नही कियाद, 
यद्यपि वहु सर्वोदिय आन्दोकनका आवदयक अग है! 

भूदान ओर सपत्तिदानसे सतोष न करके विनोबाने हालमेही 
श्रमदान भी सुज्ञाया है। इससे सब कोग--न केवल भूस्वामी ओौर 
रुपयेवाखे ही, बल्कि वे भी जिनके पास देनेको केवर श्रम है -- असहायो 
ओर गरीबोके कल्याणके लिए किये जानेवाछे सेवा ओर त्यागके इस 
आन्दोलनमे भाग ठे सकेगे । 


इस व्यावहारिक विकासके सिवा विनोबा ओर गाधीजीके कुछ 
ओर निकटके साथियोने गाधीजीके सर्वोदय-सबधी विचारोको, खास 
तौर पर आधिक समता, शरीर-्रम, अपरिग्रह ओर योजना-कायेके बारेमे 
कुछ ओर आगे बढाया दै । उनमेसे कू चुनें हुए विचार इस ग्रथके 
दूसरे भाममे यह्‌ दिखानेको दिये गये है कि सर्वोदय-सबधी गाधीजीके 
विचारोका विकास कैसे हो रहाहै। इस भागमे वह कायेक्रम भी 
शामिरु कर दिया गया है, जिसकी गाधीजीकी मृत्युके बाद सर्वोदयी 
कार्य॑कर्ताओके चि हिमायत कीना रही है! इस कार्यक्रममे हमने 
भूदानको शाभिरु नही किया है, यद्यपि आजकल सर्वोदयी कार्यकर्ताभका 
सबसे ज्यादा ध्यान ईसी एक कायैमे र्गा हुआ रहै! इसका एकमात्र 





“ यह पुस्तक हिन्दीमे भी इसी नामसे नवजीवनसे प्रकारित 
हई है । 
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कारण यह्‌ है कि वह्‌ भूदानके विषय पर प्रकारित उपरोक्त पुस्तिकामे 
आ जाता है। 

पाठकोकी सुविधाके लिए हमने गाधीजीके तीस सारसे अधिक 
समयके लेखो भौर भाषणोमे से सिफंवे ही अश चुने है, जिनसे सर्वोदय- 
सबधी उनकी रिक्षाके खास खास पहटृमौ पर रोदनी पडती है। 
प्रस्तुतं ग्रथके पहले या बडे भागमे इन्हीका सग्रह किया गयादहै। जो 
पाठक गाधीजीके विचारोको ओर भी विस्तारसे जाननेके लिए उत्सुकं 
हो, उन्हे गाधीजीकी दूसरी पुस्तके जैसे (अहिसकं समाजवादकी ओर ' , 
^ हमारे गावोका पुननिर्माण †, ' रचनात्मक कार्यक्रम ” “ बुनियादी निभा ' , 
° स्त्रिया ओर उनकी समस्यये  ‹ शान्तिवादियोके जिए", ' साम्प्रदायिक 
एकता ” † राराब, मादक द्रव्य ओर जञा आदि पटठनी चाहिये, 


गाधीजीके “यग इडिया ' ओर ' हरिजन ` साप्ताहिकोसे जो अह 
यहा उद्धत किये गये है, उनके नीचे तारीखे दी गर्द हं। गाधीजीकी 
पुस्तकके उद्धरणोके बारेमे यह जानना दिलचस्पीकी बति होगी कि 
“ हिन्द स्वराज्य १९०९ मे च्खी गई थी, ` मगक-प्रभात' १९३० मे, 
^ सर्वोदय  पहले-पहल गुजरातीमे १९०८ मे ओर अग्रेजीमे †अन्दु दिसं 
लास्ट ए पैराफ़ज' के नामसे १९५१ मे तथा ` आत्मकथा १९२७ मे 
ओर १९२९ मे। 'गाघीजीज रादटिग्स एण्ड स्पीचेञ्ज' का पहला 
संस्करण १९१७ मे ओर चौथा १९३३ मे मद्रासकी नटेसनं एण्ड कपनीनें 
प्रकारितं किया था। 

सामाजिक तचत्वज्ञानमे सर्वोदयको भारतकी विद्येष देन माना नजा 
सकता है । इसकी जडे तो रूगभग ३००० वषं पहले पड चुकी थी, 
जब बुद्ध ओर महावीरने प्रेम या अहिसाका उपदेश देनेके लिए भ्रमण 
किया था ओौर पराचीन ऋषियोने सदियो तक तप ओर सयमकी रिक्षा 
दी थी, उनका आचरणे किया था तथा सम्मिलित परिवार, वणं ओर 
ग्राम-सगठन हारा व्यक्तियोमे इन गृणोके सस्कार डके थे। परिवार, 
वणं ओर प्राम-समाजके जीवनमे व्यक्ति अपने समूहुके खातिर खुद 
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अपनी इच्छाओका दमन करना, अपनी पैदावारमे दूसरोको हिस्सा देना, 
उनके साथ सहयोग करना, समूहके प्रति बफादारी महसूस करना ओर 
उसके अनृशासनको स्वीकार करना सीखंता था। वह आर्थिक सुरलषि- 
तताका उपभोग करता था, क्योकि समूहूकी बरसे उसे काम ओर 
अल्पतम आवश्यकताओकी दुतिकां विइवास दिखाया जाता था। परि- 
वारकी तरह उसके ओर उसके समूहके दूसरे आदमियोके बीच आत्मीयता 
ओर समानताकी भावना रहती थी। वह साम्यवादकी हिसासे रहित 
ग्राम-साम्यवाद था। इन्हीं स्रीतोसे गाधीजीने सर्वोदय अथवा आदद 
समाज-व्यवस्थाकी प्रेरणा री थी, हालाकि तात्कालिकं रूपमे यह्‌ प्रेरणा 
उन्हे रस्किनिके “अन्द्‌ दिस लास्ट को पठनेसे भिटी थी। गाधीजीका 
पक्का विद्वासं था कि अग्र व्यक्ति ओर समाजके जीवनका आधार 
दस प्रकार प्रेम ओर उचे नैतिक तथा आध्यात्मिक सिद्धान्तो पर नही 
होगा तो कितना ही उपदेश दीजिये, नान्तिके किए कितने ही विश्व- 
सगठन बनाइये ओर रुडाईका कितना ही विरोध कीजिये उससे कोई 
लाभ नही होगा। क्योकि दाति आखिरमे हमारे दैनिक जीवनका ही 
परिणाम है)! इसलिए उन्होने यह दिखानेकी जी-तोड कोरि की, 
जेसी कि हमारे पूवंजोने भूतकालमे की थी, कि अगर हमे आदद 
समाज-व्यवस्थाकी ओर प्रगति करनीदहै, तो व्यक्ति ओर समाजका 
कायापरुट कंसे किया जाय । 


मानव-जातिके सामने आज प्रदन यह्‌ है कि हम सबके लिए 
राति ओर स्वतत्रता कंसे प्राप्त कर सकते है । क्या हम भोग-विखासके 
ओर ससारकी साधन-सामग्री तथा बाजारोकी लाल्चवाठे आक्रमणकारी 
उयोगवादके मागं पर अग्रसर रहकर ओर अपने स्वाथेके लिए दूसरोको 
वशमे रखनेके खातिर सैनिक बकके जरिये भीमकाय सगठन बनाकर 
इन्हे प्राप्त कर सकेगे, या इन्हे प्राप्त करनेके लिए हमे गाधीजीके 
सादगी ओौर आधिक स्वयपूणेताचाले छोटे सामाजिक सगठनके उस मागं 
पर चटना चाहिये, जिसमे व्यविति सेवा ओर त्यागके दारा सबके किए 
जियेगा ? दोनो साग हमे एक-दूसरेसे बिलकुल उल्टी दिदाओमे ले 
जाते हं । इसमे समञ्चकी कोई भूल नही है। एक मागं अनिवायं रूपमे 
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हेष, युद्ध ओर विनाशकी ओरले जाता है अओौर हूसरा प्रेम, शान्ति 
ओर सबके समान कल्याणकी तरफ ठे जानेवाला है) इन दौ सा्गेमिं 
से किसी एकको चुनने पर मनुष्यका भविष्य निर्भर करता है) समय 
आ गया है कि भारतवासी ओर दूसरे देशोके खोग ठहर कर इन बातो 
पर गभीर विचार करे! इसी उदश्यसे यह्‌ पुस्तक सकलित की गई 
है। इसका खकष्य ससारके सामने गाधीजीका मामं या दूसरे शब्दोमे 
गाधीजीका लान्ति ओर स्वतच्रताका सदेश पेश करना है-- उस ससारके 
सामने जो आपसी सघर्षसे चछ्िन्नभिनच्न हो रहा है ओर जिस पर आत्म- 
घाती युद्ध ओर सत्ताके अत्यधिक केन्द्रीकरणकां भूत॒ दिनोदिन अधिक 
सवार होता जा रहा है। 

मूल अग्रेजी पृस्तकका हिन्दी अनुवाद श्री रासनारायण चौधरीने 
किया दहै। 
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पहला विभाग : सर्वोदयका अथं 


९ 
प्रास्ताविक 


विद्यार्थी-जीवनमे पाठ्यपुम्तकोके अरावा मेरा वाचनं नहीके बराबर 
समञ्नना चाहिये । ओर कर्म॑भृमिमे प्रवेश करनेके बाद तो समय ही बहुत 
कम रहता द । इस कारण आज तक भी मेरा पुस्तक-जान बहुत थोडा 
हे। म मानता हू कि इस अनायासके या जबरदस्तीके सयमसे मुञ्चे कुछ 
भी नुकसान नही पहुचा है। पर हा, भँ यह्‌ कह सक्ता ह किजोभी 
थोड़ी पुस्तके मैने पढी है, उन्हे ठीक तौर पर हजम करनेकी कोशिश 
अल्वत्ता मेने कीहै। ओर मेरे जीवनमे यदि किसी पुस्तकने तत्काल 
महत्त्वपणं रचनात्मकं परिवर्तन कर डाला है, तो वह रस्किनकी अन्टु 
दिस लास्ट ' पुस्तक ही है) बादमे सैने इसका गुजरातीमे अनुवाद किया 
था ओर वह "सर्वोदय" के नामसे प्रकारित भी हभ है। मेरा यह्‌ 
विश्वास है कि जो चीज मेरे अतरतरमे बसी हई थी, उसका स्पष्ट 
प्रतिवि मैने रस्किनके इस प्रथरलमे देखा ओर इस कारण उसने 
यज पर अपना साग्राज्य जमा छ्य ओर अपने विचारोके अनुसार 
मुक्षसे आचरण करवाया। हमारी अत स्थ सुप्त भावनाओको जाग्रत 
करनेका सामथ्यं जिसमे होता है वह कवि है। सव कवियोका प्रभावं 
सब पर एकसा नही होता, क्योकि सब लोगोमे सभी अच्छी भावनाए 
समान मात्रामे नही होती । 

` सर्वोदय * के सिद्धान्तको मै इस प्रकार समञ्ला ह्‌ 

१ सबके भलेमे अपना भला है। 

२ वकीर ओौर नाई दोनोके कामकी कीमत एकसी होनी चाहिये, 
क्योकि आजीविका पानेका हक दोनोको एकसा है । 


३ 


४; सर्वोदय 


३ सादा मजदूरका ओर किसानका जीवन ही सच्चा जीवन है। 

पहली बति तो म जानता था। दूसरीका मुन्लं आभास ह 
करता था। पर तीसरी तो मेरे विचारक्षेत्रमे आई तक न थी। पहली 
बातमे पिचली दोनो बाते समाविष्ट है, यह वात !सर्वोदय' से मुदे 
सूय-प्रकारकी तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी । सुबहु होते ही मै उसके 
अनुसार अपने जीवनको बनानेकी चिन्तामे छगा। 


आत्मकथा; भाग ठ, अध्याय १८ 


९ 
सवेभूतहिताय 


बात यह है कि अहिसाका पजारी उपयोगितावाद (बडीसे बडी 
सख्याका ज्यादासे ज्यादा हित) का समर्थन नही कर सक्ता! वहं तो 
° सवंभूतहिताय ' यानी सबके अधिकतम लाभके लिए ही प्रयत्न करेगा 
ओर इस आदरकी प्राप्तिमे मर जायगा। इस प्रकार वह इसक्िए 
मरना चाहेगा कि दुसरे जी सके! दूसरोके साथ-साथ वहु अपनी सेवा 
भी आप मर कर क्रेगा। सबके अधिकतम सुखके भीत्तर अधिकाडका 
अधिकतम सुख भी मिखा हा है। ओर इसलिए अहिसावादी ओर 
उपयोगितावादी अपने रास्ते पर करई बार मिरेगे, किन्तु अन्तमेएेसा भी 
अवसर आयेगा जब उन्हे अलग-अलग रास्ते पकडने होगे ओौर किसी- 
किसी दल्ामे एक-दूसरेका विरोध भी करना होगा । तकंसगत बने रहुनेके 
ङ्एि उपयोगितावादी अपनेको कभी बलि नही कर सकता । अहिसावादी 
हमेशा मिट जानेको तयार रहेगा । 


हिन्दी-नवजीवन, ९-१२-२६ 


२ 
सर्बोदियकी हूपरेखा 


यदि हस चाहते है कि हमारा सर्वोदय* अर्थात्‌ सच्चे लोकतत्रका 
सपना सच्चा साबित हो, तो हम छोटेसे छोटे भारतवासीको भारतका 
उतना ही दासक समज्ञेगे जितना देशके बडेसे बडे आदमीको । दसके 
किए दातं यहदहै कि सब बुद्धो, यान हृएदहौ तो शुद्ध हो जाय। 
ओर गुद्धताके साथ-साथ बुद्धिमानी भी होनी चाहिये! तब कोई भी 
अपने दिरमे जाति-जाति ओर सवणं-अवणेके बीच भेदभाव नही रखेगा । 
हरएक सबको अपनी बराबरीका समञ्षेगा ओर उन्हे प्रेमके रेदामी 
जालमे बाध रखेगा । कोई किसीको अदत नही मानेगा। हम मेहनत 
करनेवाले मजदूर ओर धनी पृजीपतिको समान सम्षेगे। सबको अपने 
पसीनेकी कमाईसे ईमानदारीकी रोजी कमाना आता होगा ओौर वे 
मानसिक ओौर रदारीरिकं श्वममे कोई फकं नही करेगे। यह्‌ आदश 
स्थिति जल्दी कनके किए हम अपने-आपको स्वेच्छासे भगी बना लेगे। 
जिस किसीमे भी बृद्धि होगी वह्‌ कभी अफीम, शराब या किसी नरीरी 
चीजको नही दुएगा । प्रत्येक पुरुष स्वदेरीका पाखन जीवन-त्रतके रूपमें 
करेगा ओर्‌ हरएकं स्त्रीको, जो अपनी पत्नी नही है, उसकी उस्रके हिसाबसे 
अपनी माता, बहन या पत्री समञ्चेगा ओर अपने हूदयमे उसके प्रति कभी 
काम-वासना नही रखेगा । जब जरूरत पडगी वह अपने प्राण देनेकों 
तैयार होगा मगर दूसरेकी जान लेनेकी कभी इच्छा नही करेगा! 


हरिजन, १८-१-*४८ 


* यह पचायत राज्य दाब्द काममे लिया गया है, जिसका अथं 
गाधीजीकी दृष्टिमे वही था जो सर्वोदयका है! --सं° 


५, 


दूसरा विभाग : इसका आध्यात्मिक आधार 


कं -- प्रास्ताविक 


९ 
साधनोका सबसे बड़ा महत्व 


ध्येयकी सबसे स्पष्ट व्याख्या ओर उसकी कद्रदानीसे मी हम उस 
ध्येय तक नही पहुच सकेगे, अगर हमे उसे प्राप्त करनेके साधन माल्म 
नही होगे ओर हम उनका उपयोग नही करेगे । इसलिए मुज्ञ तो मुख्य 
चिन्ता साधनोकी रक्षाकी ओर उनके अधिकाधिक उपयोगकी है। मं 
जानता हूं कि अगर हमं साधनोकी चिन्ता रख सके, तौ ध्येयकी प्राप्तं 
निरिचित है। मे यह भी अनृभव करता ह कि ध्येयकी ओर हमारी प्रगति 
ठीक उतनी ही होगी, जितने हमारे साधन सुद्ध होगे । 

यह्‌ तरीका रम्बा, शायद हदसे ज्यादा ठकम्बा दिखाई दे, परन्तु 
मुक्षे पक्का विरवास है किं यह सबसे छोटा है। 


अमृतवाजार पत्रिका, १७-९-'३३ 


२ 
अधिकार नहीं कतेच्य 


अगर सब रोग केवर अधिकारोका आग्रह रखे ओर कतेव्यो पर 
जोर नदे, तो चारो तरफ बडी गडबडी ओर अव्यवस्था फरक जायगी । 
यदि अधिकारोके आंग्रहुके बजाय हरएक अपना कतव्य पाटन कर, तो 
मानव-जातिमे तुरत व्यवस्थाका राज्य स्थापित हो जाय। यदि आप यह्‌ 
सादा ओर सार्वत्रिकं नियम मालिको ओर मजदूरो, जसीदारो गौर किसानो, 
राजाजो ओौर उनके प्रजाजनो या हिन्दूओ ओौर मुसरमानो पर छाग्‌ करे, 
तौ आप देखेगे कि भारत ओौर ससारके दूसरे भागोमे जीवन ओौर 
व्यवसायमे जज जेसी पाई जाती है वैसी अशान्ति ओर अस्तव्यस्नता पैदा 
किये विना जीवनके तमाम क्षे्रोमे अत्यत सुखद सम्बन्ध स्थापित किये जा 
सक्ते है। जिते मै सत्याग्रहका कानून कहता हू, वह कतंव्योको पुरी 
तरह समद्चने ओर उनसे पैदा होनेवाटठे अधिकारोसे उत्पन्न होगा । 

उदाहरणाथं, एक हिन्दरुका अपने मुसलमान पडोसीके प्रति क्या 
फजं है ? उसका फजं इन्सानके नाते उससे दोम्ती करना, उसके सुख- 
दुखमे रारीक होना ओर सकटमे उसकी सहायता करना है। तब उसे 
अपने मुसलमान पडोसीसे वैसे ही बरतावकी आशा रखनेका हक होगा, 
ओर बहुत करके उसकी तरफसे आशानुसार ही उत्तर मिलेगा मगर 
मान लीजिये किं बहते हिन्दुओके ठीक बरतावका थोडेसे मुसलमान 
वैसाही बदलान दे ओर हर काममे क्डाईका ही रुख दिखाये, तो यह्‌ 
उनकी गैर-इन्सानियतकी निद्ानी होगी । तब बहुसख्यक हिन्दुमोका क्या 
धमे होगा ? अवरस्य ही बहूतोके पञशुबरसे उन्हे दवा देना हिन्दूओका 
धमं नही होगा । यहु तो बिना कमाये अधिकारको हडप लेना होगा । 
उनका फजं होगा किं वे मुसरमानोके गैर-इन्सानियतके व्यवहारको उसी 
तरह रोके, जिस तरह वे अपने सगे भादयोके एेसे ग्यवहारको रोकेगे । 


हरिजन, ६-७-४७ 


२ 
नतिकं साधन अत्यावक्यक 


परिचिममे लोगोकी आम राय यह्‌ है कि मनुष्यका एकमात्र कतव्य 
अधिका मानव-जातिकी सुखवृद्धि करना है, ओर सूखका अथं केवल 
शारीरिक सुख ओर आधिक उन्नति माना जाता है। यदि इस युखकी 
पराप्तिमे नैतिकतके कानून भग किये जते है, तौ उसकी बहुत परवाह 
नही की जाती। इस विचारधाराके परिणाम यूरोपके चेहरे पर स्पष्ट 
अकित हैं। 

रारीरिक ओर आर्थिक लछाभकी यह्‌ एकागी खोज, जो नैतिकताका 
कुछ भी खयारु रखे विना की जाती है, ईइवरी कानूनके विरुद्ध है, जैसा 
कि पदिचवमके कुछ बुद्धिमान मनुष्योने बता दिया है। इनमे से एक जन 
रस्किन था । उसने अपनी “ अन्टु दिस लास्ट ' नामकं पुस्तकमे दावा किया 
है कि मनुष्य तभी सुखी हो सकते है, जव वे नैतिक कानूनका पालन करर 

दुनियाके सभी धर्मोमि सदाचार एक आवक्यके अग माना गया है, 
परन्तु धघमोकिं अरावा हमारी साधारण समञ्ञ भी नैतिक नियमोके 
पालनको अवश्यकता बताती है। उनका पारनं करके ही हम सुखी 
होनेकी आशा कर सकते है । 


(रस्किन-कृत अन्द दिस कास्ट ” के गाधीजीके अनुवादकी भूमिकासे, 
१९५१. पृ० ९११) 


ख -- आवदइ्यक सद्गुण 


९ 
सत्य 


हमारी सारी प्रवृत्तियोका केन्द्र सत्य होना चाहिये । सत्य हमारे 
जीवनका प्राण होना चाहिये। धर्मयात्रीकी प्रगतिमे जव एक बार यह्‌ 
मजिल आ जाती है, तब सही जीवनके ओर सब नियम अनायास आ 
जाते है ओर उनका पालनं स्वाभाविक बन जाता है! परन्तु सत्यके विना 
जीवनमे किसी भी सिद्धान्त या नियमका पार्न असभव है। 


सत्य ईदवरका सही नाम है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपने 
ज्ञानके अनुसार सत्यका पालन करे, तो उसमे कुछ भी बेजा नही है। 
बेशक, वैसा करना उसका कतेव्य है! फिर अगर इस प्रकार सत्य 
पालनमे किसीसे कोई भूल हौ जाती है, तो वहु अपने-आप ठीक हो 
जायगी । क्योकि सत्यकी खोजमे तप -- स्वय कष्ट सहूनेकी जरूरत होती दै, 
कभी कभी उसके पीछे मर मिटना होता है। इसमे स्वा्थेके लिए किचित्‌ 
भी गुजाइड नही हो सकती । सत्यकी एसी नि स्वाथं खोजमे कोई बहुत 
समय तक पथशच्रष्ट नहीदहये सक्ता ज्यो ही वहु गरुत रास्ते जाता 
है,त्यो ही लेकर खाकर गिरता है ओर इस प्रकार फिर सही मागं पर 
ल्ग जाता है। 


मगल-प्रभात, १९४५, पु० २-३ 


. 
जहिसा या प्रेम 


अहिसा एेसी स्थूर चीज नही है जंसी बताई गई है। बेशक, 
किसी प्राणीको चोट न पहुचाना अहिस्ाका एक अग है। परन्तु वहतो 
उसक, छोटेसे छोट चिह्र है । अहिसके सिद्धान्तका भग हर बुरे विचारसे, 
अनुचित जल्दबाजीसे, श्रुठ बोरनेसे, घुणासे ओर किसीका बुरा चाहनेसे 
भी होता है। दुनियाके लिए जो वस्तु जरूरी है, उस पर अधिकार 
जमानेसे भी इस सिद्धान्तका भग होता है। 


अहिसाके बिना सत्यकी खोज ओर प्राप्ति असभव है । अहिमा ओर 
सत्य आपसमे इतने ओतप्रोत है किं उन्हे एक-दूसरेसे अलग करना 
लगभग असभव है) वे सिक्के या इससे भी बेहतर किसी चिकनी चकतीके 
दो पहलृओकी तरह ह । कौन कह सकता है कि उनमे कौनमा पहल्‌ 
उलट ओर कौनसा सीधा है? फिर भी अह्सा साधन दहै, सत्य श्षाध्यौ 
है । साघन तभी साधन है जब वे हमारी पहुचके भीतर हौ, ओर इसलिए 
अहिसा हमारा सर्वोपरि कतव्य है । यदि हम साधनोकी साववानी रखे 
तो अगि-पीछे हमारी साध्य सिद्धि होकर रहेगी। जब एक वार हमने 
इस मुरैको अच्छी तरह समज्ञ लिया, तो अन्तिम विजय असर्दिग्व है। 

मगरू-प्रभात, १९४५, पु० ७-९ 


जब अहिसाको हम जीवनका सिदान्त मान रेते हं, तो वहु हमारे 
सारे जीवनमे व्याप्त हो जानी चाहिये, केवल विशेष मौको पर ही उसका 
उपयोग नही होना चाहिये । यह्‌ मानना गहरी भृक है कि अहसा 
केवल व्यक्तियोके लिए ही अच्छी है, ओर जनसमूहके लिए नही । 
हरिजन, ५-९-३६ 
यदि हम लिखित इतिहासके आदिकालसे केकर हमारे अपने समय 
तक्के क्रम पर नजर डरे, तो हमें पना चलेगा कि मनुष्य अहिसाकी 


१०५ 


हिसा या प्रेम ११ 


तरफ बराबर बढता चला जा रहा है, हमारे प्राचीन पुरखे मानव-भक्षी 
थे। फिर एक समय एसा आया जब लोग मानव-भक्षणसे ऊब गये ओर 
हिकार पर गुजर करने रगे । अगे चलकर मनुष्यको आवारा िकारीका 
जीवन व्यतीत करनेमे भी दमं आने लगी इसलिए वेह खेती करने 
रगा ओर अपने भोजनके किए मख्यत वह धरती माता पर निर्भरह 
गया । इस प्रकार एक खानाबदोजकी जिन्दगीको छेडकर उसने सम्य ओर 
स्थिर जीवनं अपनाया, गावं ओर दाहुर बसाये ओर एक परिवारके 
सदस्यसे वह समाज ओर राष्टूका सदस्य बन गया। ये सब उत्तरोत्तर 
बढती हुई अहिसा ओर घटती हूरई हिसाके चिह्व है । इससे उलटा होता 
तो जैसे बहुतसे निचटी श्रेणीके प्राणियोकी जातिया छृप्त हौ गयी, वैसे 
ही सानव-जाति भी लृप्त हो गई होती, 

पेगम्बरो ओर अवतारोने भी थोडा-बहुत अहिसाका ही पाठ पटाया 
है । उनमे से एकने भी हिसाकी निक्षा देनेका दावा नही किया। ओर करे 
भी कैसे? हिसा सिखानी नही पडती । पडुके नाते मनुष्य हिसक है भौर 
आत्माके रूपमे अहिस्क है । जब मनुष्यको आत्माका भान हौ जाता 
है, तब वहु हसक रह्‌ ही नही सकता। या तो वहु अहिसाकी ओर 
बदठता है या अपने विनारकी ओर दौडता है। यही कारण है कि पैगम्बये 
ओौर अवतारोने सत्य, मेकजोक, भारईदचारा ओर न्याय आदिके पाट पडढाये 
है। ये सव अहिसके गुण ह । 

यदि हमारा यह विवास हो कि मानव-जातिने अह्साकी दिलामे 
बराबर प्रगति कीरहै, तो यह्‌ निष्कषं निकल्ता है कि उसे उस तरफ 
ओर भी ज्यादा वढना है। इस ससारमे स्थिर कुछ भी नही दहै, सब 
कुछ गतिरीर है } यदि आगे बढना नही होगा, तो अनिवायं रूपम पीछे 
हुटना होगा | 


हरिजन, १ १-८-४० 


२ 
ब्रहमाचयं 


अव ब्रहयचर्यकी व्याख्याको -- उसके अ्थेको ठे! उसका धात्वर्थ 
यो कियाना सकता है वहु आचरण जिससे ईदवरके साथ सम्पकं 
स्थापित होता हो । 

यह्‌ आचरण है सब इन्द्रियो पर सपू्णं नियत्रण । इस गब्दका 
यही सच्चा ओर ठीक अथं है। 

आम तौर पर इसका अर्थं जननेन्द्रिय पर केवर शारीरिक नियत्रण 
किया जाता है। इस सकुचित अथस ब्रह्यचर्यकी अधोगति हई है ओर 
उसका पालन ख्गभग असभव बनं गया है सारी इद्द्रियो पर ठीक 
काबू हुए बिना जननेन्द्रिय पर काबू पाना असभव है वे सब एक- 
दूसरे पर निर्भर है। निम्न स्तर पर मन भी इन्द्रियोमे शामिल दहै मनु, 
पर काबू पाये बिना निरा शारीरिक नियत्रण थोडी देरके क्िएिहोभी 
सकता हो, तो उसका बहुत थोडा या कुर भी उपयोग नही है। 


हरिजन १२३-६-३६ 


अस्वाद-व्रतका त्रहयचयं पालनके साथ बडा गहरा सबध है। मैने 
अनुभवसे पाया है कि यदि स्वाद पर काबू पाल्या जाय, तो ब्रहमचयेका 
पालन बहुत आसन हो जाता दै। 


मग-प्रभात, १९४५, पृ० १५ 
अगर कोई पुरूष एक स्त्रीको या कोई स्त्री एक पुरुषको अपना 
परेम प्रदान कर देतीदहै, तो फिर बाहरकी दुनियके लिए ओौर रह दही 
क्या जाता है? इसका सीधा-सा अथं यह्‌ है, “हुम दो पहले ओौर दुसरे 
सब बादमे ! ” चूकि पतिव्रता पत्नीको अपने पतिके किए सर्वस्व बकिदान 
करनेको तयार रहना दही चाहिये ओर एकंपत्नीब्रती पतिको अपनी 
पत्नीके खातिर सब कुछ त्याग करनेको तैयार रहना ही चाहिये, इसलिए 


१२ 


अभय १३ 


स्पष्ट है कि एमे व्यविति विषश्वप्रेमकी अचा तक नही पहुच सकते या 
समस्त मानव-जातिको अपना परिवार नही समञ्ञ सकते क्योकि वे 
अपने प्रेमके चारो ओर एके दीवार कंडी कर देते ह। उनका परिवार 
जितना बडा होगा उतने ही वे विष्वप्रेमसे दूर रहेगे। इसलिए जिसे 
अहिसा-धर्मका पालन करना है, वह विवाह नही कर सकता) फिर 
विवाहु-बधनके बाहर विषय-भोगकी बात तो कर ही कंसे सकता है? 

पो फिर जो विवाह कर चुके है उनका क्यादहौ? क्या वे सत्यके 
ददन कभी नही कर सकेगे ? क्या वे मानवताकी बेदी पर कभी सवेस्वका 
किदन नही कर सक्ते ” उनके किए भी एकमागे है। वे एसा व्यवहार 
करे मानो उनका विवाह हआ ही नही। जिन खोगोने यह्‌ सुखद 
अवस्था भोगी है, वे इसकी गवाही दे सकेगे । मेरी जानकारीमे अनेकोनें 
सफलतापूवेक यहु प्रयोग किया है) यदि दम्पती एक-दुसरेको भाई-बहन 
समज्ञ रे, तो वे विदवसेवाके किए मुक्त हौ जाते है। ससारकी सारी 
स्त्रिया मेरी बहने, माताए या पृत्रिया है --यह्‌ विचार ही मनुष्यको 
तुरत उदात्त बनाकर उसके बधन तोड उेगा । इसमे पति-पत्नी 
कुछ भी नही खोते, इससे उनकी पूजी ओर उनका परिवार बढता 
ही है। उनका प्रेम वासनाकी अपवित्रतासे मुक्तं होकर ओौर भी प्रबल 
बन जाता हे) 


मगल-पभात, १९४५, पृ० १०-११ 


र 
अभ्य 


अन्य उच्च गुणोके विकासके लिए अभय अनिवायं है। निभेयताके 
बगैर कोई सत्यकी खोज कंसे कर सकता है? या प्रेम कैसे कर सकता 
है? जये प्रीतम कहता है, 'हरिका मामं वीरोका मागं है, कायरोका 
नही । ' हरिका अर्थं यहा सत्य दहै ओर वीर वे हं जिनके पास निभै- 
यताका शस्त्र है। 


मगक्-पभातः १९४५; पर २७ 


५ 
अस्तेय 


यह्‌ असभव है कि कोई मनुष्य चोरी भी करे ओर साथ साथ सत्यको 
जानने या प्रेमधमको पाल्येका दावा भी करे फिर भी हम सब जाने 
या अनजाने थोडे-बहूत चोरीके अपराधी ह । यह समञ्चकर कोई चीज 
ले छेना कि वह किसीकौ सपत्ति नही दहै चोरी है। सडक पर पडी 
हुई वस्तुए राजाकी हं या स्थानीय सत्ताकी। 


दूसरेसे कोई चीज उसकी इजाजतसे लेना भी चोरी है, अगर 
हमे दरअसल उसकी जरूरत न हौ इस प्रकारकी चोरीका विषय आम 
तौर पर खुराक होता है। किसी फरक मुञ्चे जरूरतन होतो उसका 
खाना या आवर्यकतासे अधिकं मात्रामे खाना मेरे किए चोरी है।! हमे 
सदा अपनी वास्तविकं जरूरतोका पता नही होता ओर हममे से अधिकांश 
अपनी जरूरते बेजा तौर पर बडा ठेते है ओर इस प्रकारसे अज्ञात 
रूपमे चोर बन जाते है! अगर हम इस विषय पर कछ विचार करे, 
तो हमे पता चलेगा कि हम अपनी बहूतसी जरूरते कम कर सकते 
है । अस्तेय-त्रतका पालन करनेवाला धीरे-धीरे अपनी आवदयकताए घटा 
टेगा । इस ससारका अधिकार दु खदायी दारिद्र भस्तेय-सिद्धान्तके भगसे 
पैदा हुआ ह । 

जो अस्तेय-सिद्धान्तका पण्लन करता है, वहु भविष्यमे प्राप्त की जाने- 
वाली वस्तुभोकी चिन्ता नही करेगा । बहुतसी चोरियोकी जडमे भविष्यकी 
यह्‌ दुरिचन्ता ही पाईं जायगी । आज हमे किसी वस्तुकी केवर प्राप्तिकी 
इच्छा होती है, कृ हम उसकी प्राप्तिके किए सभव हो तौ अच्छे 
ओर आवव्यक होतो बुरे उपाय भी काममे लेने र्गते है। 


भौतिक पदा्थकी तरह ही विचार भी चुराये जा सकते है। 
जो अहकारपूवैक किसी अच्छे विचारका प्रवतेक होनेका दावा करता है, 


१४ 


अपरिग्रह १५ 


लेकिन असरमे उस विचारको जन्म देनेवाला नही होता, वह्‌ विचारोकी 
चोरीका दोषी है। 

इसलिए जो अस्तेय-व्रत धारणं करता है, उसे नम्र, विचारदील, 
जागरूक ओर सादी आदतोवाखां बनना चाहिये । 


मगल-प्रभात, १९४५; प° १९-२९२ 


६ 
अपरिग्रह 


अपरिग्रहका अस्तेयके साथ चोटी-दामनका सबध है! कोई चीज 
वास्तवमे चुराई न गर्ईदहौतो भी अगर हम आवदयकताके विना 
, उसका सग्रह करते है, तो वहु चोरीका मारु समज्ञा जाना चाहिये) 
परिग्रहुका अथं है भविष्यके किए सग्रह करना। सत्य-रोधक, प्रेमधमका 
पालन करनेवाला क्वे लिए कोई चीज सग्रह करके नही रख सकता । 
ईरवर परिग्रह नही करता ¦ वह्‌ जिस समय जितनी चीजकी जरूरत है, 
उससे अधिके कभी उत्पन्न नही करता । इसकिए यदि हमे उसकी दया पर 
भरोसा है, तो हमे निदिचन्त रहना चाहिये कि वहु नित्य हमे खानैको 
देगा अर्थात्‌ हमारी सब जरूरते पुरी करेगा! सन्तो ओर भक्तोकी, 
जिन्होने एेसा श्रद्धापूणे जीवन बिताया है, यह श्रद्धा सदा उनके अनु- 
भवसे सही साबित हई है! जिस ईरवरीय कानूनसे मनुष्यको नित्य 
आजीविका प्राप्तं होती हैः लेकिन उससे अधिक कुछ नही मिरूता, 
उसके अज्ञान या उपेक्षाके कारण दुनियामे असमानताए ओर उनके 
साथ रूगी हुई तमाम विपत्तिया उत्पन्न हई है । धनवानोकं पास तो 
जिन चीजोकी उन्हे जरूरत नही है उनका फाकतू भडार भर 
होता हे) इस कारण उनकी परवाह नही की जाती ओर वे बरबारदं 
होती दै दूसरी तरफ लाखो लोग जीविकाके अभावमे मूखसे मर जते 
है। यदि हरएक अपनी जरूरतकी चीजे ही रखे, तो किसीको कमी 
नही रहेगी ओर सब सतोषयपूवेकं जीवन बिता सकेगे । वतमान स्थितिमें 


१६ स्वेदय 


तो अमीर-गरीब सभी समान रूपसे असतुष्ट ह! गरीब आदमी छलपति 
बनना चाहता है ओर कुखपति करोडपति । सवत्र सतोषकी भावना 
फौलतेकी दुष्टिसे अमीरोको परिग्रह छोडनेमे पहल करनी चाहिये । यदि 
वे अपनी निजी सपत्तिको साधारण मर्यादामे रखे, तो भूखोको आसानीमे 
वानेको मिल जाय ओौर वे धनवानोके साथ-साथ सतोषक। पाट सीख जाग्र । 


शद सत्यकी दष्ट्सि शरीर भी एक परिग्रह है। इस प्रकार हम 
सपुणं त्यागके आददौ तक पटहूुच जाते ह ओर जब तक शरीर है तब तक 
उसे सेवाके लिए ही कामये ठेना सीखते ह -- यहा तक कि रोटी नही, 
बल्कि सेवा ही हमारे जीवनकी सच्ची खुराक वन जाती ह्‌। इस 
प्रकारकी मनोवृत्ति हमे सच्चा सुखं प्रदान करती है । 


मगल-प्रभात्‌, १९४५, प° २२३-२५ 


हमारी रोजमर्साकी जरूरतके किए प्रकृति काफी उत्पन्न करती 
है, ओर यदि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए आवद्यकतासे ज्यादा न ठे, तौ 
दस ससारमे नतो दारिद्रय रहे ओौर न कोई भूखसे मरे। लेकिन 
जब तक हममे यह असमानता है, तब तक हम चोरीदही करते है मै 
समाजवादी नही हू ओर जिनके पास सपत्ति है उनसे मै सप्ति छीनना 
नही चाहता । परतु मै यह्‌ जरूर कहता हू कि हममे से जो लोग व्यक्ति- 
गत॒ रूपमे अधकारमे से प्रकाशकी ओर जाना चाहते है, उन्हे यह्‌ नियम 
पाटना पडेगा । म किसीकी सपत्ति छीनना नही चाहता । एसा करू तो 
मै अहिसाके नियमसे विचलित हौ जाऊ्गा। यदि किसीके पास मुञ्जसे 
अधिक्‌ परिग्रहुहै तो भले रहे)! परतु जहा तक मेरी अपनी जिन्दगीको 
नियमित बनानेका सवाल है, मे जरूर कहता हू कि जिसं चीजकी मुज्ञ 
जरूरत नही है उसे रखनेका मृद्घ साहस नही होगा । भारतवषमे हमारे 
यहा तीस लाख आदमी एसे है, जिन्हे एक जून खाकर सन्तोष करना 
पडता है ओर उस खानेमे सिफ एकं सूखी रोटी ओर चिमटी भर नमक ही 
होता है) आपको ओर मुञ्जे वास्तवमे अपने पासकी किती वस्तुको रखनेका 
तब तक अधिकार नही है, जब तक इन तीस छाव व्यव्तियोको अधिक 
अच्छा अन्न-वस्व न मिलने लगे ! जापको ओौर मुञ्मे, जिन्हे अधिक ज्ञान 


खानपान सयम १७ 


है, अपनी जरूरत नियमित करनी चाहिये ओौर स्वेच्छापूवेक भूखे भी रहना 
चाहिये, ताकि इन लोगोकी सेवा-रुश्नूपा, भोजन ओर वस्त्रकी व्यवस्था 
हो सके । 

स्पीचेज एण्ड राइटिग्ज आंफ महात्मा गाधी, चतुथं सस्करण , 
पुण ३८४ 


७9 
खानपानसे संयय 


नरीले पदार्थो ओर सभी प्रकारके खादयो, विदोषत मासका सेवन न 
करनेसे बेराकं आत्माके विकासमे बडी सहायता मिर्ती है । परन्तु यहु स्वय 
कोई साध्य नही है! बहूतसे रोग, जो मासका सेवन करते हुं ओर सवके 
साथ खाते-पीते दै, परन्तु ईदवरसे उर कर रहते है, उस मनृष्यकी अपेक्षा 
अपने मोक्षके ज्यादा निकट है जो मास ओर कई दूसरी चीजोका 
धर्मभावसे परहेज तो रखता है, परन्तु अपने प्रत्येक कमं द्वारा ईइवरका 
तिरस्कार करता है, 

यग इडया, ६-१०-२१ 

मै यह्‌ जरूर महसूस करता ह कि किसी मजि पर आध्यात्मिक 
प्रगतिका यह्‌ तकाजा अव्य होता है कि हम अपनी शारीरिक 
आवश्यकताओकी पूतिके किए अपने साथ रहनेवाले प्राणियोकी हत्या बन्द 
कर दे। जव मै आपसे अपनी शाकाहारी सनकका जिक्र करता हु, तौ मुञ्च 
गोल्डस्मिथकी सुन्दर पव्तिया याद आती है, जिनका भावार्थं है 

“जो परुसमूह घाटीमे स्वतचत्र विचरण करते है, उन्हे मै हृत्याका 
दड नही देता, क्योकि ओ सत्ता मुज्ञ पर द्या करती है, उससे रिक्षा 
लेकर मे इन पर दया करता ह्‌!" 


इडियाज केस फार स्वराज, १९३२, पृ० ४०२ 
अनुभव यह सिखाता है कि मासाहार उन रोगोके ङिए अनुकूल 
नही है, जो अपने विचारोका दमन करना चाहते ह ! परन्तु चरित्र-निर्माण 


स-२ 


१८ सवैदिय 


या इद्दिय-नयमे भोजनको अत्यधिक महत्व देना भी मृ है)! आहार 
एक एेसा प्रबल तततव है, जिसकी उपेक्षा नही की जानी चाहिये । परन्तु 
सारे धर्मका निचोड भोजनम ही मान बैठना, जैसा भारतमे अकसर किया 
जाता है, उतना ही गरुत दै जितना भोजन-सम्बन्धी सारे सयमकी 
उपेक्षा करना ओर मनभाता खाना-पीना है । 


यग इडया, ७-१०-२६ 


अहिसा केवर खाद्याखा्यका ही विषय नही, यह्‌ उससे परे है। 
मनुष्य क्या खाता-पीता है, इसका बहुत थोडा महत्त्व ह । महत्व उसके 
पी रहनैवारे आत्मत्याग ओौर आत्म-सयमका है । खाद्य पदाथोकि चुनावमे 
जितना भी सयम रखना हो जरूर रखे 1 यहु मयम प्रहसनीय है, जरूरी 
भी दहै! परतु इसमे अहिमा नाममात्रकी है। मनुष्य भोजनके मामलेसे 
काफी द्ूट रखकर भी अहिसाकी जीती-जागती मूति हौ सकता है ओौर 
हमारे आदरका पात्र बन सकता है, यदि उसका हदय प्रेमसे उमडता हो 
दूसरेके दू खसे द्रवित होता हो ओर रागद्वेषादि विकारोसे मुक्त द्य ग्या, 
हो । इसके विपरीत, वह्‌ मनुष्य खानपानमे जरूरतसे ज्यादा सावधान 
रहते हए भी अहिमासे सवथा अपरिचित दहै ओर दयनीय प्राणी है, जो 
स्वाथ ओर विकारोका दास है ओर कटोर-हूदय है । 


यग इडया, ६-९-२८ 


यद्यपि गाधीजीका यहु आग्रहं है किं ग्रामसेवक ग्रामीणोके भोजन 
पर गृजर करे ओर उसका तीन आने रोजसे ज्यादा खचं नहो, पर 
उनका यह्‌ आग्रह कदापि नही है कि ग्रामसेवक भूखो मरे या अपनी देहका 
व्यर्थं दमन करे । एक कार्यकतनि दिनम केवर एक बार खानेका कटर 
व्रत ठे लिया है। उसके भोजनमे १५ तोका उबले हुए चावल, आमटी 
ओर छाछ रहती है ओर उसका खचं केवर एक आना रोज पडता है । 
गाधीजीने उसे लिखा 

“तुम्हार खाना बहुत कम है। यह भूखो मारनेवाखा भोजन 
है। मेरी रायमे तुम शरीररूपी यत्रका, जो ईर्वरने तुम्हारे सुपुदं किया 
है, पूरा उपयोग नही कर रहै हो। क्या तुम्हे बाइबरुकी सिक्कोवारी 


वैराग्य ओर आत्मत्थ्यग १९ 


कहानी माम है, जिसमे उस मनुष्यसे सिक्के वापस के लिये गये थे, 
जो उनका उपयोग नही जानता था, या जानते हए भी उन्हे कामम 
नही केता था? देहका दमन तब आवदइ्यक है जब वह्‌ हमारी आत्माके 
विरुद्ध विद्रोह करे। किन्तु जब वह हमारे वमे आ जाय ओर सेवाके 
सावनके रूपमे उसका उपयोग किया जा सके तब उसका दमन करना 
पाप है! दूसरे शब्दोमे कह तो देह्‌-दमनमे स्वय कोई नैसगिके गुण 


नही है । १, 
हरिजन २-११-३५ 


८ 
वैराग्य ओर आत्सत्याग 


वैराग्यका यह्‌ अथं नही कि ससारको छोडकर जगलमे रहने कग 
जाय । वैराम्यकी भावना जीवनकी समस्त प्रवृत्तियोमे व्याप्त होनी 
चाहिये । कोई गृहस्थ यदि जीवनको भोग न समञ्ञकर कतव्य समन्ता 
है, तो वह्‌ गृहस्थ मिट नही जाता। जो व्यापारी अपना काम त्यागकी 
भावनासे करता है, उसके हाथोसे भके ही करोडो रुपयेका ठेनदेन होता 
हो, फिर भी वह यदि अपने धमेका पालन करता हो, तो अपनी 
योग्यताका उपयोग सेवाके लिए करेगा। इसक्िए कह किसीको धोखा 
नही देगा, सदा नही करेगा, सादा जीवन व्यतीत करेगा, किसी प्राणीको 
दुख नही पहुचायेगा ओर लाखो रुपये खो देगा मगर किंसीकी हानि 
नही पहुचायेगा । 

त्यागमय जीवन काका उत्तम प्रतीक ओर सच्चे आनन्दसे परिपूणं 
होता है! जो सेवा करना चाहता है, वह्‌ अपने आरामका विचार करनेमे 
एक क्षण भी व्यथं खचं नही करेगा । क्योकि उसे वह्‌ प्रभुकी इच्छा पर 
छोड देता दहै। इसलिए व्ह जो कछ हाथ ल्ग जाय उसीको बटोर 
कर अपना बोञ्च नही बढायेगा, सिफं उतना ही लेगा जितनेकी उसे 
सख्त जरूरत है, ओर बाकी छोड देगा । असुविधा होने पर भी वहु मनमे 


२० सर्वोदियं 


सान्त, क्रोधरहित ओर अविचरित रहेगा । सद्गणकी भाति उसकी सेवा 
ही उसका पुरस्कार होगा ओौर व्ह उसीसे सतुष्ट रहेगा । 
दुसरोकी स्वेच्छापूवेकं सेवामे हमारी दक्तिया कगनी चाहिये ओर 
उसे अपनी सेवासे तरजीह मिख्नी चाहिये । असकमे शुद्ध भक्त अपने 
लिए कुक भी न रखकर अपनेको मानव-सेवामे स्मपित कर देता है। 
मगल-प्रमात १९४५, प° ५७-६० 
अपने त्याग पर हमे कोई दुख अनुभव नही होना चाहिये) जिस 
त्यागसे पीडा होती है, उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है ओर अधिक 
जोर पडने पर॒ वह्‌ खतम हौ जाता है। मनुष्य उन वस्तुओका त्याग 
करता है, जिन्हे वहु हानिकारक मानता है, इसलिए त्याग करनेसे 
उसे सुख होना चाहिये । 
यग॒इडिया, १५-७७-२६ 


४4 
शरौ र-्रस 


दारीर-धम मनुष्यमात्रके लिए अनिवार्यं है, यह्‌ बात पहले-पहु 
टोह्स्टांयके एक निबन्धसे मेरे गले उतरी) इतने स्पष्ट रूपसे इस 
बातको जाननेसे पहुके रस्किनिका (अन्टु दिस लास्ट" पठकर मै फौरन ही 
उस पर अमल करने खगा था। शहरीर-धरम अग्रेजी शब्द “ब्रेड लेबर' का 
अनुवाद है। "ब्रेड केवर ' का शब्दश अनुवाद है (रोटी (के किए) 
श्रम ` । रोदीके च्िए हर आदमीको श्रम करना, हाथ-पैर हिकाना चाहिये, 
यह्‌ ईइवरीय नियम है! यह्‌ मूक खोज टाल्स्टंयकी नही, पर उसकी 
अपेक्षा बहत कम परिचित रूसी ङेखक बोन्दरेब्हकी है । टाल्स्टयने इसे 
प्रसिद्धि दी ओर अपनाया) इमकी ज्लरुक मुक्े भगवद्गीताके तीसरे 
अध्यायमे देखनेको मिरूती है । यन्न किये विना खानेवारा चोरीका अन्न 
खाता दै, यहु कठोर लाप अयज्ञेके चिए दिया गया है। यहा यज्ञका अर्थं 
रारीर-श्रम या रोटी-श्रम ही अच्छा क्गता है, ओर मेरी रायमे निकल भी 


लरीर-श्रम २१ 


सकता है।जो भी हो, हमारे इस व्रतकी यह्‌ उत्पत्ति है) बुद्धि भी इस 
वस्तुकी ओर हमे के जाती है। शरीर-श्रम न करनेवारेको खानेका क्या 
अधिकार हौ सक्ता है? बादइबरक कहती है, “अपनी रोटी तु अपना 
पसीना बहाकर कमाना ओर खाना । “ करोडपति भी अपने पठ्ग पर 
लोटता रहे ओर म॒हमे किमे खाना डाल देने पर खाये, तो वहु बहुत 
दिनो तक न खा सकेगा! उसमे उसके लिए आनन्द भीन रह्‌ जायगा। 
इसकिए वह कसरत वैरा करके भूख उत्प करता है ओर खाता तौ 
है अपने ही हाथ-मृह्‌ हिलाकर । तो फिर यह्‌ प्रश्न स्वभावत उत्ता हैँ 
कि यदि इस तरह राजा-रक सभीको किसी न किसी रूपमे व्यायामं 
करना दी पडतारहै, तो रोटी पैदा करनेकी ही कसरत सब लोग क्यो 
न करे? किमानसे हवा खाने या कसरत करनेको कोई नही कहता । 
ओर ससारके ९० प्रतिदातसे भी अधिक मनुष्योका निर्वाह खेतीसे होता 
है। दोप ९० प्रलिगत मनुष्य इनका अनुकरण करे, तो ससारमे सुख, 
` शान्ति ओर आगोग्य कितना बढ जाय ” यदि खेतीके साथ बुद्धिका मेख हो 
जाय, तो खेतीके काममे आनेवाली अनेक कल्निाइया सहजमे दुर हो जाय । 
इसके सिवा शरीर-श्रमके इस निरपवाद नियमको सभी यदि मानने 
लगे, तो ऊच-नीचका भेद दुर हो जाय। इस समय तो जहा ऊच-नीचकी 
गधमभीन थी, वहा भी अर्थात्‌ वणं-व्यवस्थामे भी वहु घुस गई है। 
मालिक-मजदूरका भेद सवेव्यापक हो गया है ओौर गरीब अमीरसे 
ईर्षा करने र्ग गया है। यदि सब अपनी रोटीके लिए मेहनत करे, तो 
उच-नीचका भेद दूर हो जाय। ओर फिर जौ धनी वमे रह जायगा, 
वहु अपनेको माछिक न मानकर उस धनका केवल रक्षक या टूस्टी मानेगा 
ओर उसका उपयोग मुख्यत लोकसेवाके लिए करेगा । जिसे अहिसाका 
पालन करना है, सत्यकी आराधना करनी है, ब्रह्मचर्य॑-पाखनको स्वाभाविक 
बनाना रहै, उसके चिएि तो शरीर-श्रम रामबाणरूप हो जाता है। यह्‌ 
श्रम वास्तवमे देखा जाय तो खेतीसे ही सबध रखता है ! पर आजकी जौ 
स्थिति टै उसमे सब उसे नही कर सकते! इसकिए खेतीका आदश 
ध्यानमे रखकर आदमी बदलेमे दूसरा श्रम जसे कताई, बुनाई, बढई- 
गिरी, छृ्ारी इत्यादि कर सकता है। सबको अपना अपना भगी तो 
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होना ही चाहिये जौ खाता दहै उसे मलव्याग करना पडता है। मक्त्याग 
करनेवाला ही अपने मरको गाड, यह्‌ इस विषयमे सबसे अच्छी बात 
है। यह नहो सके तौ समस्त परिवार मिलकर इस विषयमे अपना 
कर्तव्य पालन करे। मक्षे तो वषसि एेसा मालूम होता रहा है कि जहा 
भगीका अरग धन्धा माना गया है, वहा कोई महादोषं घुसं गया है। 
इसका इतिहास हमारे पास नही है कि इस आरोम्यव्धेक कायेको 
किसने पहले नीचसे नीच ठहराया । ठहरानेवाठेने हम पर उपकार तो नही 
ही किया। हूम सव भगी है, यह भावना हमारे दिम बचपनसे दृढ हौ 
जानी चाहिये ओर इसे केरनेका सहजसे सहज उपाय यह्‌ हैक जौ 
समजले हो वे दारीर-शध्रमका आरभ पाखाना-सफारई्से करे)! जो ज्ञानपूवेक 
एसा करेगा वहु उसी क्षणसे धमेको आजसे भिन्न ओर सच्चे रूपमे 
समञ्चन लगेगा । बालक, वृद्ध ओौर रोगसे अपग बने हुए यदि परिश्रम 
न करे. तौ उसे कोई अपवाद न माने। बालकका समावेडा मातामे हो 
जाता है। यदि प्राकृतिक नियमका भग नहो, तो बृढे अपग न होगे 
ओर रोग तोभरखदहौ ही कैसे सकता दहै? 
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यज्ञ करई प्रकारके हो सक्ते ह! उनमे से एक शरीर-श्रममभीदहो 
सकता है! यदि सब अपने ही श्रमकी रोटी खाये, तो सबके किए पर्याप्त 
भोजन ओर पर्याप्त अवकाद उपरन्ध हौ जायगा । तब न तो अत्यधिक 
आबादीकी चिल्लाहृट मचेगी, त कोई रोग फेठेगा ओौर न हुम आज 
चारो ओर देखते ह वैसी कोई विपत्ति सतावेगी। एसा श्वम उचेसे 
ञचे प्रकारका यज्ञ होगा। बेशक, रोग अपने शरीरस या बुद्धिसे अन्य 
बहूतसी बाते करेगे, परन्तु वहं सारा परिश्रम टखोक-कल्याणके प्रेमसे 
करेगे । तब कोई अमीर-गरीब नही होगा, कोई ऊच-नीच नही होगा 
ओर कोद छूत-अद्ूत नही रहेगा । 


यह आदरे अप्राप्य हौ सकता है। परन्तु इस कारण हमे इसके 
छ्िए अपनी कोटिश छोड देनेकी जरूरत नही । यदि यज्ञके सपण नियमका 
अर्थात्‌ हमारे जीवन-नियमका पारुन किये बिना हमं अपनी जीविकाके 


शरीर-भ्रम २३ 


किए भी काफी शरीर-श्रम कर रे, तो हम उस आददकौ दिशामे बहुत 
आगे बढ जायेगे | 

यदि हम एेसा करेगे तो हमारी आवश्यकताएु कमसे कम रह 
जायमी ओौर हमारा भोजन सादा होमा । तब हम जीनेके लिए खाये, 
खानेके लिए नही जियेगे। इस कथनके टीक होनेमे जिस किसीको सन्देह 
हो, वह॒ अपनी गेटीके छिए पसीना बहकर देख ले, उसे अपनी मेहनतसे 
वैदा की हई रोटीमे कुछ ओर ही मजा अयेगा, उसका स्वास्थ्य सुधर 
जायगा ओर उसे पता ल्ग जायगा कि जौ बहृतसी विलासकी चीजे 
उसने अपने पर लाद रखी थी वे विरूकुल बेकार थी। 

क्या मनुष्य अपने बौद्धिक श्रमसे अपनी आजीविका नही कमा 
सकते ? नही । दरीरकी आवद्यकताए शरीर द्वारा ही प्री होनी चाये । 

केवल मानसिक ओर बौद्धिक श्रम आत्मके लिए ओौर स्वय अपतं 
ही सतोषके किए है! उसका पुरस्कार कभी नही मागा जाना चाहिय 
आदर्भ राज्यमे डौक्टर, वकील ओर पसे ही दूसरे रोग केवर ससाजके 
त्माभके छिए काम करेगे, अपने लिए नही । दारीरिकं श्रमके धर्मका पाख्न 
करनैसे समाजकी रचनाम एक शान्त ऋन्ति हो जायगी । मनुष्यकौ विजय 
इसमे होगी कि उसने जीवन-सग्रामके बजाय परस्पर सेवाके सम्रामकी 
स्थापना कर दी। प्युधमके स्थान पर मानव-धर्मं कायम ही जायगा । 

देहातमे खौट जानेका अथं यह्‌ है कि शारीर-श्रमके धर्मको उसके 
तमाम अगोके साथ हम निरिवत रूपमे स्वेच्छापूर्वकं स्वीकार करते हैँ। 
परन्तु आलोचक कहते ह, ˆ भारतकी करोडो सताने आज भी देहातमे 
रहती है, फिर भी उन्हे पेटभर भोजन नसीब नही होता ।' अफसोसके 
साथ कहना पडता है किं यह बिलकुल सच बात है। सौभाग्यमे हम 
जानते है कि उनका शरीर-श्रमके धमंका पालन स्वेच्छापूणं नही हे) 
उनका बस चलेतो वे दारीर-श्रम कभी नही करे ओर नजदीकके दाहुरमे 
कोई व्यवस्था हौ जाय तो वहा दौड कर चे जाय। मजबूर हौकर 
किसी मालिकिकी आज्ञा पाखना गुखामीकी स्थिति है, स्वेच्छासे अपने 
-पितकी आज्ञा मानना पृत्रका गौरव है। इसी प्रकार दारीर-श्रमके 
नियमका विवश होकर पालन करनेसे दरिद्रता, रोग ओर असतोष उत्पन्न 
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होते हे । यह्‌ दासत्वकी दशा है । चरीर-श्वमके नियमका स्वेच्छापूवेक पालनं 
करनेमे सततोप ओर स्वास्थ्य मिलता है। ओर तदृरुस्ती ही असी 
दौलत है न कि सोने-चादीके ट्कड | ग्रामोद्योग-सघ स्वेच्छापू्णं रारीर- 
श्रमका ही एक प्रयोग है। 
हरिजन २९-६-३५ 

प्र° -- हमारा यह आग्रह्‌ क्यो होना चाहिये कि कोई रवीन्द्रनाथ या 
रमण दारीर-श्रम द्ररा दही अपनी रदी कमाये" क्या यहु उनकी बौद्धिक 
चक्तिकी निरी बरबादी नही है? दिमागी काम करचैवालोको शरीर-श्रम 
करनेवालोके बरावर दही क्यो न समञ्चा जाय, जब दोनो ही समाजका 
उपयोगी काम करते है? 

उ० -- बौद्धिक कायं महत्त्वमूणं है ओर जीवनकी योजनामे उसका 
निरिचत स्थान है। परन्तु मेरा आग्रह शरीर-श्रमकी आवश्यकता पर है । 
मेरा दावा हैक किसी भी मनुष्यको इस दायित्वसे मुक्त नही होना 
चाहिये ! इमसे उसके बौद्धिक कार्यकी धेष्ठता बढ जायगी । 


हरिजन, २२३-२-४७ 


९० 
स्ववेश्षी 


स्वदेशीका उपासक अपने निकटके पडोसियोकी सेवाको प्रथम 
कतव्य मानकर उसमे अपतेको समपित कर देगा। इसमे बाकीके 
रोगोके हितोको छोडने या कुर्बानि करनेकी भी नौबत आ सकती है, 
परन्तु यह्‌ छोडने या कुर्बानी करनेकी बात केवल आभासमात्र होगी । 
अपने पडोसियोकी शुद्ध सेवा चीज हीएेसी है कि उससे दूरवालोकी 
कुसेवा हरगिज नही हो सकती, बल्कि सेवा ही होती है। "यथा पिण्डे 
तथा ब्रह्माण्डे" एक अचूक सिद्धान्त है, जिसे हमे हदय पर अकित कर 
केना चाहिये । इसके विपरीत, जो मनुष्य दूरके खोगोकी सेवाके खालचमे 
फसकर पुथ्वीके उस छोर तक सेवाके किए दौडता हैः वह न केवल 
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अपनी महृत्त्वाकाश्नामे विफल होता है, परन्तु पडोसियोके प्रति अपने 
कर्तव्यमे भी चूक्ता है) एक प्रत्यक्ष उदाहरण रीजिये । जिस विष 
स्थानमे मे रहता हे वहा कुछ लोग मेरे पड़ोसी, कुछ रिर्तेदार ओर कुछ 
आश्रित है । उनका यह्‌ महसूस करना, ओर यह्‌ उनका हकं है, स्वाभाविक 
है कि उनका मृञ्ल पर कोई अधिकार है, ओर वे सहायता व सहारेके 
लिए मेरी ओर देखते हूं । अब मान लीजिये कि मै उन्हे अचानक छोड 
कर किसी दरूरकी जगहके छोगोकी सेवाके किए चला जाता हू) मेरे 
निदचयस्षे पडोसियो ओौर आधितोकी मेरी छोटीसी दुनिया अस्तव्यस्त हो 
जायगी अर बहुत सभव है कि मेरे इस दूरकी सेवाके मोहुसे नये 
स्थानका वातावरण अशान्त हो जाय। इस प्रकार अपने पासके 
पडोसियोकी दोषपूणं उपेक्षा ओौर जिनकी सेवा मै करना चाहता ह उनकी 
अनचाही कुसेवा स्वदेशीके सिद्धान्तके मेरे भगके पहले परिणाम होगे । 
इसीसे ' स्वघरपे निधन श्रेय परधर्मो भयावह ' वचन कहा गया है । इसका 
ज्थं जरूर एसा किया जा सकता है ‹स्वदेशीका पालन करते हुए मृत्यु 
भी हो जाय तौ अच्छा है, परदेशी तो भयानक हैही।' यहा स्ववर्मका 
अथं है स्वदेशी । 


हानि तभी होती है जब स्वदेरीके सिद्धान्तका गत अर्थं समञ्च 
लिया जाता है। मसलन्‌, यह्‌ स्वदेशीके सिद्धान्तका विपर्यास होगा कि 
मै अपने परिवारका मोह रखकर उसका लाड लडानेके लिए भले-बरे 
सभी उपायोसे रुपया बटोरनेमे कग जाऊ) स्वदेदी धर्मका तकाजा है 
कि मै न्वायपूण साधनो हारा अपने परिवारके प्रति केवल अपने उचित 
फजं अदा करू । इससे मुञञे सर्वव्यापक धर्मका पता ग जायगा । स्व- 
देरीके अमरसे कभी किसीकी हानि नही हो सकती, ओर अगर होती 
है तो मेरा माना हआ धर्म स्वधमं नही बल्कि अहकार है । इसक्िए 
वह्‌ त्याज्यं है। 

एसे अवसर आ सकते है जव स्वदेशीके भक्तको सबकी सेवके 
लिए अपने परिवारका बछिदान करनेकी जरूरत हो जाय । उस समय 
स्वेच्छासे किये जानैवाठे आत्मोत्सर्गका यह्‌ कायं परिवारकी उच्चत्तम सेवा 
होगी । यह हो सकता है कि जिस तरह हूम अपनेको खोकर अपनी र्ना 
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कर सक्ते है, उसी तरह कुटुम्बको खोकर कुंटुम्बकी रक्षा कर॒ सके। 
दूसरा दृष्टान्त ठे । मान खीजिये कि मेरे गावमे प्लेग फल जाताटहै ओर इस 
महामारीके दिकारोको बचानेके प्रयत्तमे मै, मेरी पत्नी, बच्चे ओर घरके 
ओर सब लोग फना हो जाते ह, तब एसा नही कहा जायगा किं अपने 
प्रियतम ओर निकटतम खोगोको अपने साथ आनेके लिए राजी करके 
मैने अपने परिवारके नादकका काम किया, बल्कि यह्‌ कहा जायगा किं 
मैने उसके सच्चे हितंषीका काम किया । स्वदेदीमे स्वा्थैकी गजाश्च नही 
है, ओर यदि उसमे कोई स्वाथ हौ तो वहु सर्वोच्च प्रकारका हु, जो 
उच्चतम परोपकारसे भिन्न नही दै। स्वदेशी अपने शुद्धतम रूपमे 
परमा्थको पराकाष्ठा है। 

इस तकंप्रणाटी पर चलनेसे ही मञ्चे यह सूञ्ञा किं स्वदेशीके 
सिद्धान्तको समाज पर छाग करनेका आवश्यक ओर सबसे महत्त्वपूणं 
परिणाम खादी है । मैने अपने मनसे पृछा कि ' वहू कौनसी सेवा है जिसकी 
इस समय भारतके करोडो लछोगोको जरूरत है, जिसे सब लोग आसानीसे 
समञ्चकर उसकी कद्र कर सकते है, जो आसानीसे की जा सकती है ओौर 
जो हमारे करोडो अधमूखे देडशवासियोको जिन्दा रख सकती है ? ' उत्तर 
मिला. केव खादी या चरखेको सर्वव्यापी बनानेसे ये शतं पूरी की 
जा सक्ती हं | 

कोद यहु न समक्न ले कि खादी द्वारा स्वदेशीके पालनसे विदेदी 
या भारतीय मिरू-मालिकोको नुकसान पहूचेगा ) किसी चोरसे उसकी 
चोरी छ्ड्वा दी जाय या चूराया हुमा माक वापस करवा दिया जाय, 
तो इससे उसको हानि ही बल्कि काभ होता है। इसी प्रकार यदि 
ससारके सारे अफीमचियो ओर शरावियोको अपनी बुरी छत छोड देनी 
पडे, तो अफीम या शराबके दुकानदार घाटेमे नही रहेगे । सच्चे अथेमे 
वे फायदेमे ही रहेगे ¦! पापकी कमाई उठ जानेसे सबधित व्यक्ति या 
समाजको कमी नुकसान नही होता, व्ह तो शुद्ध काभ है। 

यह मान लेना सबसे बडा भ्रम है कि केवल थोडासा सूत कातं 
लेने था उसकी बनी हुई खादी पहन लेने स्वदेशी धर्मका पूरा पाक्न 
हो जाता है) समाजके प्रति स्वदेशी धर्मके पारुनमे खादी पहला अनिवार्यं 


स्वदेशी २७ 


कदम है । परन्तु हमे अकसर एसे लोग मिक्ते है जो खादी पहुनते 
है, मगर ओर सब बातोमे विलायती मालका छ्टसे उपयोग करते हैं । 
एसे आदमियोके जिए यहु नही कहा जा सकता कि वे स्वदेशीका पारनं 
क्रते हँ । वे केवर फंरानके पीछे चरते हैँ । स्वदेशीका उपासक अपने 
चारो ओरकी परिस्थितिका सावधानीसे अध्ययन करेगा ओर स्थानीय 
माल दूसरी जगहकी बनी हुई वस्तुओस्े घटिया या महमा होगातो भी 
उसे तरजीह देकर, जहा कही सभव होगा, अपने पडोसियोकी सहायता 
करनेका प्रयत्न करेगा । वह्‌ स्थानीय चीजोके दोष दूर करनेकी कोरिदा 
करेगा, परन्तु दोषोके कारण उन्हे छोडकर विदेरी वस्तुभोको नही 
अपनायेगा । 


परन्तु अन्य अच्छी चीजोकी भाति स्वदेदीका भी बिना सोवे-विचारे 
पारुन किया जाय तो उससे नुकसान हौ सकता है । इस खतरेसे बचना 
चाहिये । विदेरी मालको सिफं विदेशी होनैके कारण अस्वीकार करना 
ओर अपने देरामे एेसी चीजे तैयार करनेमे राष्ट्का समय ओर धन बरवाद 
करना, जिनके किए वहा अनुक्ता नही है, बहुत बडी मूखंता ओर 
स्वदेशीकी भावनाका भग है । स्वदेलीका सच्चा उपासक कभी विदेदियोके 
प्रति अपने मनमे दुर्भाव नही रखेगा । वह॒ ससारमे किसीके प्रति भी 
वैरभाव नही रखेगा । स्वदेशी धर्मं घृणाका धर्म नही है । वह निस्वार्थ 
सेवाका सिद्धान्त है, जिसकी जड शुद्धतम अहिसा अर्थात्‌ प्रेममे है। 


(स्वदेशी पर ये विचार १९३० मे यरवडा जेलमे नही लिखि गये 
थे, परन्तु गाधीजीकी १९३१ मे हुई रिहारईके बाद बाहर आकर क्ख 
गये थे!) 

मगल-प्रभात, १९४५, पु० ६३-९७ 

स्वदेरीकी व्यापक व्याख्या यह है कि विदेही वस्तुमोको छोडकर 
सारी वस्तुए देशक बनी हुई इस्तेमारु की जाय। देशी वस्तुभोका 
उपयोग देके उद्योगोकी रक्षके छि जरूरी है, खास तौर पर उन 
उद्योगोकी रश्नाके किए, जिनके बिना भारत दरिद्र हो जायगा । इसलिए 
मेरी रायमे जो स्वदेशी धर्मं प्रत्येक विदेशी वस्तुका, भके ही वह कितनी 


२८ सर्वादयः 


ही उपकारक क्यौन हौ ओर किसीको दरिद्र भी क्योन बनाती 
हो, बहिष्कार करता है वह्‌ सकूचित स्वदेदी धमं है। 
यग ॒इडिया, १७-६-'२६ 


१९ 
सब धमेकि लिए आदर 


दुनियाके विभिन्न धर्मं एक ही स्थान पर पहुचनेके अल्ग-अर्ग 
रास्ते हं! जहा तक हम एक ही उदहिष्ट स्थान पर पहूुचते हैः हमारे 
भिन्न-भिन्न मागं अपनानेमे क्या हजं है ? वास्तवमे जितने व्यविति ह 
उतने ही धमं ह। 
हिन्द स्वराज्य, १९४६, पु० ३५-३६ 


अदहिसा हमे सिखाती है कि हम दुसरोके धर्मोका वैसा ही आदर 
करे जसा हम अपने धर्मका करते है! इस प्रकार हम अपने घर्मकी 
अपूणेताको स्वीकार करते ह! कोई भी सत्यशोघक, जो प्रेमके कानूनका 
अनुसरण करता है, तुरन्त यह स्वीकार कर केगा। यदि हमे सत्यका सपूरणं 
ददन हो जाता, तो हम निरे शोधकं न रहुकर ईदवरके साथ तादात्म्य 
स्थापित कर लेते, क्योकि सत्य ईइवर है । परन्तु केवर शोधक होनेके 
कारण हम अपनी खोज जारी रखते है ओर अपनी अपू्णताका हमे भान 
रहता हे । ओर अगर हम खुद अपूणं ह, तो हमारी कल्पनाका धमं भी 
अवर्य अपणं होना चाहिये । जैसे हमने ईइवरका साक्षात्कार नही किया 
है, वैसे ही धर्मका सपूर्णं रूपमे साक्षात्कार नही किया है। इस प्रकार 
हमारी कल्पनाका धर्म अपूणे होनेके कारण उसका सदा विकास होता 
रहता है ओर उसके अर्थमे परिवतंन होता रहता है! सत्यकी दिडामे, 
ईश्वरकी दिशामे, प्रगति एसे विकासके कारण ही सभव है! ओर जब 
मनुष्य-कल्पित सभी धमे अपूणं है, तो उनके बीच तुलनात्मक गुण-दोषोका 
प्रन ही नही उठता । सभी धममोमि सत्यका दरंन होता है, परन्तु सब अपूर्णं 


सब धसकि लिए आदर २९ 


आर सबमे भरे हो सकती है । दूसरे धर्मौका आदर करनेमे उनके 
दोषोके प्रति आख मदनेकी जरूरत नही । हमे स्वय अपने धमेके दोषोके 
प्रति खब जागरूक रहना चाहिये । केकिन इस कारण उसे छोड नही 
देना चाहिये, बल्कि उन दोषोको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
सब ध्मोकि प्रति समभाव रखते हुए हम दुसरे धर्मोकी लेने जंसी हर 
वस्तुको अपने धर्ममे लेनेमे न केवल सकोच नही करेगे, बल्कि उसे लेना 
अपना फं समञ्चेगे । 


जसे हर वृक्षका एक ही तना होते हृए मी बहुतसी डालिया ओौर 
पत्तिया होती है, उसी प्रकार सच्चा ओर सपुणं धमं एकं ही है । परन्तु 
जब वह॒ मानवीय माध्यमसे होकर गुजरता दै, तब उसके अनेक रूप बन 
जाते ह । वह॒ सपूणं धमे वाणीसे परे है । अपूणं मनुष्य अपनी-अपनी भाषामे 
उसे रखते है ओर उनके रब्दोका अथं दूसरे उतने ही अपणं मनुष्य करते 
है । तब किसका अथं सही माना जाय ? प्रत्येक मनुष्य अपने ही दृष्टि- 
कोणसे सही टै, परन्तु यह्‌ असभव नही कि सभी गलत हौ । इसच्ए 
सहिष्णुता ओर समभावकी आवद्यकता दहै । परन्तु इसका अथं यह्‌ नही 
कि हम अपने धर्मके प्रति उदासीन हो, बल्कि उसके लिए अधिक ज्ञानपूणं 
ओर अधिक शुद्ध प्रेम रखे। सहिष्णुतासे हमे आध्यात्मिके प्रकादा मिता 
है, जो धर्मान्धतासे उतना ही दुर है जितना दल्लिणी घ्रुवसे उत्तरी ध्रुव । 
धर्मका सच्चा ज्ञान भिन्न-भिन्न धमेकिं बीचकी दीवारे तोड डारुता है 


मगल-प्रभात, १९४५, पु० ३८-४० 


परन्तु सब महान धर्मोका अध्ययन करते समय एक नियम 
हमेशा ध्यानमे रखना चाहिये । वहु यह कि सबधित धमकि प्रसिद्ध 
अनुयायियोकी रचनाओं द्वारा ही उनका अध्ययन करना चाहिये। 
उदाहुरणाथे, यदि कोई भागवतका अध्ययन करना चाहे तो उसे किसी 
विरोधी आलोचकके किये हुए अनुवादसे नही करना चाहिये । परन्तु 
किसी भागवतः-प्रेमीके अनुवादसे करना चाहिये । बाइबलका अध्ययन हमे 
धमेनिष्ठ ईसाइयोकी टीकाओ द्वारा करना चाहिये अपने धमेके 
सिवा दूसरे ध्मोकि इस अध्ययने हमे सव धर्मोकी मूरुभत एकताका 


३० सर्वोदिय 


ज्ञान हयै जायगा ओर उस सवेव्यापी तथा शुद्ध सत्यकी ज्ञाकी भी मिक 
जायगी, जो सप्रदायो ओर धमकि दायरेसे परे है। 
कोई क्षणभरके लिए भी यह उरनं रखे कि दूसरे ध्मोकि आदरपूणं 

अध्ययनसे स्वय अपने धमेके प्रति हमारी श्रद्धा कमजोर हौ जायगी । 
हिन्दू दरेनशास््र मानता है कि सब धर्मोमि सत्यके तत्व मौजूद ह ओौर 
उन सवके प्रति वह आदर ओर पुजाका भाव रखनेका आदेरा देता है । 
इसमे यह्‌ चीज तो मानदहीकी गई है कि हमारा अपतं धममेके प्रति 
आदर हो। दूसरे धमकि अध्ययन ओर उनकी कद्रदानीसे यह आदर 
घटना नही चाहिये । बल्कि इस आदरके फलस्वरूप दूसरे ध्मकिं प्रति 
हममे आदरका भाव पैदा होना चाहिये । 

यग ॒इडिया, ६-१२-२८ 
म॑ यह नही मानता कि लोग दूसरोको, खास तौर पर धर्म॑- 
परिवतंनकी दुष्टिसे, अपने घमोकि बारेमे कहे । ध्म॑मे कहुनेकी गुजाइश 
नही होती । उसे जीवनमे उतारना होता है। तब वह्‌ अपना प्रचारः 
स्वय कर लेता हेै। 

यग॒इडिया, २०-१०-२७ 

धमे अत्यत व्यक्तिगत वस्तु है। हमे अपने ज्ञानके अनुसार जीवन 

व्यतीत करके एक-दूसरेकी उत्तम बाते ग्रहण करनी चाहिये ओर इस 
प्रकार ईदवरको प्राप्त करनेके मानव-प्रयत्नौके कूर योगमे वृद्धि करनी 
चाहिये । 

हरिजन, २८-११-३६ 


९६ 
अस्पुर्यता-निवारण 

कोई भी जन्मसे अछत नही हौ सकता, क्योकि सभी उस एक 
आगकी चिनगारिया हं। कुर मनुष्योको जन्मसे ही अस्पृश्य समन्नना 
गत है ¦ 

यह्‌ त्रत केवर “अद्छूतो ' से मित्रताकरकेही पूरा नही हौ जाता, 
इसमे सभी प्राणियोको आत्मवत्‌ प्रेम करनेका समावेश होता है। 
अस्पृश्यता-निवारणका अर्थं सारे ससारके किए प्रेम ओर उसकी सेवा है 
ओर इस प्रकार वह्‌ अहिसामे समा जाता है। अस्पुर्यता-निवारणका अर्थ 
है मनुष्य-मनुष्यके बीचकी ओर भिन्न-भिच् श्रेणीके प्राणियोके बीचकी 
दीवारे तोड डालना । हम देखते है कि ससारमे सवत्र एसी दीवारे खडी 
केर दी गई है। 
मगल-त्रभात, १९४५. पु” ३१, ३३; ३४ 
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तोरा विभाग : आकि व्यवस्था 


क -- अहिसक अथ-व्यवस्था 


९ 
जआहिसात्मक आधार 


नये दृष्टिकोणके अनुसार हम न केवल जो मि सके उसे पानेका 
विचार छोड देगे, परन्तु जो सबको न मिल सके उसे लेनैसे इनकार कर 
देगे। मेरा खयाल है कि अ्थेरास्त्रकी भाषामे हमारे किए आम खोगोै 
सफलतापूवेक अपील करना कटिन नही होना चाहिये । ओर यह्‌ प्रयोगं 
खासा सफर हो जाय, तो इससे बहुत बडे ओर अज्ञात आध्यात्मिक 
परिणाम निकलेगे । मेरी यहं मान्यता नही कि आध्यात्मिक कानून केव 
अपने ही क्षेत्रमे काम करता है। इसके विपरीत, वहं जीवनकी साधारण 
प्रवृत्तियोके द्वारा ही अपनेको प्रकट करता दै। इस प्रकार वह्‌ आधिक, 
सामाजिक ओर राजनीतिक क्षेत्रो पर भी अपना प्रभाव डालता हे। 

यग इडिया, ३-९-'२५ 


२२ 


म्‌ 
आर्थिक क्षमताके लिए सानव-तत्वं अत्यावश्यक 


मनुष्य एक इजन है ओौर उसको गति देनेवाखी शिति आत्मा 
है । यह अजीब इजन अधिकसे अधिक काम वेतनके किए या दबावसे 
नही करेगा! यह तभी सभव होगा जव गति देनेवारी शक्ति अर्थात्‌ 
प्राणीकी उच्छाराक्ति या आत्मामे उसीके सही ईधन प्रेम इरा अधिकसे 
अधिक बलका समचार किया जायगा । इस मामलेमे सावंत्रिक नियम यह्‌ 
है कि मालिक ओर नौकरमे राव्ति ओौर बुद्धि एक निर्चित मात्रामे 
विद्यमान मान खी जाय, तो उनसे अधिकतम भौतिके परिणाम आपसके 
वैरभाव द्वारा प्राप्तं नही होगा, ब्कि एक-दूसरेके प्रति प्रेमसे प्राप्त 
होगा ¦ नि स्वायं व्यवहारसे अत्यत कारगर नतीजा निकलेगा । अगर आप 
नौकरसे मेहरबानीका बरताव उसकी कृतन्नतासे लाभ उठटानेके विचारसे 
करेगे, तो आपको वदलेमे तं कृतज्ञता मिकेगी ओर न अपनी मेहरबानीकी 
-कोर्द्‌ कीमत क्योकि आप इसीके पात्र ह। इसके विपरीत, आप कोई 
आथिक हेतु रखे विना नौकरके साथ्‌ कृपापुणं व्यवहार करेगे, तो 
आपके सारे आर्थिक हतु पूरे हो जायगे। यहा भी ओर लगहकी भाति 
जो अपनी जान बचायेगा वह खोयेगा ओर जो खोयेगा वह्‌ पायेगा | 

मान रखीजिये कोई फौजी अफसर यह्‌ चाहता है कि वह्‌ अपनेको 
कुछ भी कष्ट न देकर केवर अनुशासनके नियम खागू करके अपनी टृकडीको 
अत्यत कारगर बनाके, तो वह ्विन्ही भी नियमोसे इस स्वाथपूणं 
सिद्धान्तके आधार पर अपने मातहतोकी पूरी इक्तिका विकास नही कर 
सकेगा । परन्तु यदि अपने आदमियोके साथ वह्‌ गहरे सबध कायम करता 
है, उनके हितौका अधिकसे अधिक ध्यान रखता दै ओौर उनके प्राणोकी 
अधिकसे अधिकं कीमत करता है, तो वह अपने प्रति उनके स्तेह्‌ ओर अपने 
चरिजमे उनके विदवासके द्वारा उनकी कारगर शक्तिको इतनी माच्रामे 
बढा देगा जितनी ओर किसी उपायसे नही बढा सकता | 


अपने आफिसके क्म॑चारियोके शासककी हैसियतसे किसी व्यापारीको 
पिताका अधिकार ओर जिम्मेदारी प्राप्त होती है) अधिकाडश मामलोमे 
३ 
स~ 


द सर्वोदियं 


किसी न्यापारिके पेटीमे प्रवेहा करनेवाला युवक घरके वातावरणसे 
बिल्कुल अलग हौ जाता है! उसके मालिकको उसका पिता बन जाना 
चाहिये! अन्यथा धरमे हमेशा मिलनैवारी व्यावहारिक सलाहू-सूचना 
ओर सहायताके च्िए वह पिताका अभाव महसूस करता है। इसकिए 
माकिकके पास अपने नौकरोके साथ न्याय करनेका एकमात्र साधन 
यह कठोर आत्म-निरीक्षण ही है कि मै अपने मातहतोके साथ वैसाही 
ब्ररताव करता ह या नही, जैसा मै अपने रडकेके साथ सयोगवश उसके 
शयी तरहकी स्थितिमे पड जाने पर करता 

मान छीजिये किसी जहाजके कप्तानको मजबूर होकर अपने ही 
पुत्रको एक साधारण नाविककी स्थितिमे रखना पडता है । उस समय जो 
बरताव वह अपने कडकेके साथ करेगा, वही अपने मातहत काम करनेवाले 
हूर आदमीके साथ करना उसका धर्मं है। इसी तरह फजें कीजिये किं 
किसी कारखानेके माकिकंको अपने ही लडकको मामृली मजदूरकी स्थितिमे 
रखनेको विव होना पडे । तब अपने प्रत्येक मजदूरके साथ हमेशा वैसा 
ही व्यवहार करना उसका धर्म है, जैसा वह्‌ अपने पृत्रके साथ करेगा । अथः 
शास्त्रका यही एकमात्र कारगर, सही या व्यावहारिक नियम हो सकता है । 

ओर जसे किसी जहाजके टकराकर टूट जाने पर कप्तानका यह्‌ 
धमं हो जाता है कि वह सबके बाद जहाजसे हटे ओर अकार पडनें 
पर अपने मल्लाहोको खिलाकर अतिम कौर स्वय खाये, उसी प्रकार किसी 
व्यापारिक सकटमे उद्योगपतिका यह धमं है कि वहु अपनं आदमियोके 
कष्ट-सहनमे न सिषं शरीक ह, बल्कि अपने आदमियोको जितना कष्ट 
महसूस होने दे उससे अधिक कष्ट खुद उठा ले, वहएेसाही करे जसे 
कोई पिता अका्के समय, जहाजके टट जाने पर या युद्धमे अपने पूत्रके 
लिए स्वुदको बछिदान कर देता दै। 

ये सब बाते बहत अजीब मालूम होती है। फिर भी इस मामलेमे 
कोई सच्ची विचिच्रतादहैतो वह यहीकरि ये बाते एसी कगती है, 
क्योकि वे शार्वत ओर व्यावहारिक दष्टिसे सब सच है! 


गाधीजीज पैराफज ओंफ अन्टु दिस रस्ट' १९५१, पृ० ८-१९, 
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२ 
मनष्य ही संपत्ति हैः सोना-चांदी नहीं 


असटमे धनके नामसे जौ चीज चाही जाती है वहु है मनुष्यो पर 
सत्ता! सीधे-सादे रब्दोमे उसका अथं है, वहु सत्ता जिससे हमे अपने 
लाभके लिए नौकर, व्यापारी ओर कलाकारका श्रम मिरु जाय । इसलिए 
साधारण अ्थैमे ध्नवान बननेकी कला सिफं अपने लिए बहुतसी दौरकुत 
इकट्टी करनेकी ही कला नही है, बत्कि एेसी युक्ति आजमानेकी कला 
है जिससे हमारे पडोसियोके पास हमसे कम दौखत रहे । ठीक शब्दोमे 
कहा जाय तो यह “अपने पक्षमे अधिकसे अधिक असमानता कायम 
करनेकी कला" है। 

चकि सपत्तिका सार मनुष्यो पर सत्ता कायम करना है, इसलिए 
क्या यही निष्कषं नही निकलता कि जिन मनुष्यो पर उसकी सत्ताहै वे 
जितने ऊचे ओर सख्यामे अधिक होगे, उतनी ही सम्पत्ति अधिक होगी ? 
श्नायद थोडे विचारके बाद यह्‌ भी मालूम हो सक्ता है कि वे मनुष्य स्वय 
ही सपत्ति हं, न किं सोना-चादी । सपत्तिकी वास्तविक धमनिया नीली 
है ओर वे पत्थरोमे नही परन्तु मासमे ह! सपत्तिमात्रकी अतिम सिद्धि 
यही है कि अधिकसे अधिक सराक्त, तेजस्वी आखोवारे ओर प्रसन्न 
हदय मनुष्य पैदा कयि जाय। एेसा समय भी सकता है जब 
इग्लेड गोलकुण्डके हीरोसे गुलामोको सजाकर अपनी दौलतका प्रदैन 
करलेके बजाय ग्रीसके एक नामाकित पुरुषके कहे अनुसार अपने नीतिमान 
महापूरुषोको दिखाकर यह कहु सके कि 

ये हं मेरे रत्ना" 
गाधीजीज णराफ़रज आफ “अन्द दिस लास्ट ', १९५१, पु २८, २९, 
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इसकिए्‌ जीवन हौ सम्पत्ति है। वह देश सबसे ज्यादा समृद्ध है, 
जो अधिकसे अधिक सस्यामे सज्जन ओर सुखी मानवोका भरण-पोषण 
करता है \ वह्‌ आदमी सबसे ज्यादा समृद्ध है, जिसने अपने जीवनके 


३५ 


२३६ सर्वोदय 


कार्योको अधिकसे अधिक पूर्णं बनाया है ओर जिसका दूसरोके जीवन पर 
व्यवितिगत रूपमे ओर अपनी सम्पत्तिके जरिये अधिकसे अधिक व्यापक 
प्रभाव है! 


गाधीजीज पैराफरज आंफ ˆअन्दु दिस लास्ट. १९५१, पृ० ५७ 


1 
न्यायपणं मजदूरी 


यदि म अपने आदमीको उचित मजदरूरी देता हृ, तो मै अनावत्यक 
धन जमा नही कर सकूगा, भोग-विलास पर रुपया बरबाद नही कर सकूगा 
मौर ससारमे दरिद्रताकौी मात्राको नही बढा सकूगा । जिस मजदूरको, 
मृद्यसे उचित मजदूरी मिरती है, बह अपने मातहतोके साथ न्यायकौ 
व्यवहार करेगा! इस प्रकार न्यायकी धारा सूख नही जायगी परन्तु 
जैसे-जैसे आमे बटेगी वैसे-वैसे बङ-सचय करेगी । ओर जिस राष्टमे 
एेसी न्याय-भावना होगी, वह्‌ सुखी ओर सुशदहार होगा । 

दस प्रकार हम देखते है कि अथेलास्त्री यहं सोचनेमे भूल करते 
है कि किसी रष्ट्रके किए स्पर्धा या हौड अच्छी है। स्पघसि सिफं 
खरीदारको मजदूरकी मजदूरी अन्यायपु्णं ढगसे सस्ती मिक जानी है। 
नतीजा यह्‌ होता है कि धनवान अधिक धनी ओर निधन अधिकं गरीब 
बनते है) अन्तमे इसका परिणाम रष्ट्के ल्एि विनाहकारी ही दहो 
सकता है । मजदूुरको अपनी योग्यताके अनुसार न्यायपूणं मजदूरी मिलनी 
चाहिये । तब भी एक प्रकारकी स्पर्ध तो होगी ही, परन्तु रोग सुखी ओर 
कुशरू होगे, क्योकि उन्हे मजदूरी पानेके लिए एक-दूसरेसे कमते कम 
दर पर काम नही करना पडेगा, बल्कि उन्हे रोजगार हासिल करनेके 
लिए नये-नये कौशल प्राप्त करते होगे । सरकारी नौकरियोके आकषक 
होनेका यही रहस्य है, क्योकि उनमे वेतन ऊचे-नीचे पदोके अनुसारं 
तय होता है। उनके लिए एक उम्मीदवार दरसरेसे कम तनख्वाह्‌ 


न्यायपु्णं मजरी ३७ 


` लेनेका प्रस्ताव नही करता, परन्तु यही दावा करता है कि वह अपने 
प्रतिस्पधियोसे अधिक योग्य है। जल ओर स्थल सेनामे भी यही हार है, 
जहा बहुत थोडा भ्रष्टाचार है । परन्त्‌ व्यवसाय ओर उद्योगमे हद दजंकी 
प्रतिस्पर्धा है ओर उसका परिणाम धोखेबाजी, धूतंता ओर चौरीमे आतः! 
है! रही माल तैयार किया जाता है) उद्योगपति, मजदूर ओर खरीदार 
सब अपने-अपने स्वाथका ध्यान रखते ह । इससे सारा मानव-व्यवहार 
विषैला हो जाता है। मजदूर भूखो मरते है भौर हडतारू कर देते हे। 
कारखानेदार मक्कार बन जाते ह ओर ग्राहक भी अपने आचरणके 
नैतिक पहन्टृकी उपेक्षा करते ह । एक अन्यायसे दसरे अनेकं अन्याय 
पेदा होते है ओर अन्तमे माक्िक मजद्र ओौर ग्राहक सब दुखी होकर 
बरबाद हो जाते हं) छोगोका धन ही उनमे अभिद्यापका काम करता है। 

सच्चा अथदास्त्रे न्यायका अथेशास्वे है । लोग जितने न्याय करना 
ओर सदाचारी बनना सीखेगे उतने ही सुखी होगे । अन्य सब बाते न 
ऋरेवर व्यर्थं है, बल्कि सीधी विनारकी ओर ठे जानेवारी है। येन केन 
प्रकारेण लोगोको धनवान बनना सिखाना उनकी महान कुसेवा करना है । 


गाघीजीज पैरापफ़रेज आंँफ “अन्टु दिसं लास्ट १९५१, पृ ५०-५३ 


जो अर्थशास्त्र धनकी पूजा करना सिखाता है ओर कमजोरोको 
हानि पहुचाकर सबलोको दौकुत जमा करने देता दहै, वह्‌ ्ूठा ओर 
भयानक अथेशास्त्रे है । वह मुत्युका दूत है । इसके विपरीत सच्चा अथै- 
रास्व सामाजिक न्यायकी हिमायत करता है, वह्‌ सबकी -- जिनमे दुर्बलसे 
दुब भी शामिल है -- समान रूपसे भलाई चाहता है ओर सम्य 
जीवनके किए अनिवायं है। 


हरिजन, ९-१०-३७ 


५ 
जआथक समानता 


समाजकी मेरी कल्पना यह है किं जहा हम सब समान पैदा हृए 
ह --- अर्थात्‌ हमे समान अवसर प्राप्त कृरनेका हक है, वहा सबकी योग्यता 
एकसी नही है । यह कृदरती तौर पर असभव है) उदाहूरणाथे सबकी 
उचाई, रग या बुद्धिकी मात्रा वगैरा एकसी नही हौ सकती, इसलिए 
कृदरतकी रचना हीरएेसी दहै कि कृ लोगोमे अधिकं कमानेकी ओर 
दूसरोमे उनसे कम कमानेकी योग्यता होगी । बुद्धिशाली लोग अधिक 
कमायेगे ओर वे इस कामके लिए अपनी बुद्धिका उपयोग करेगे । यदि 
वे अपनी बुद्धिका उपयोग दयाभावसे करे, तो वे राज्यका ही काम 
करेगे । एसे लोग सरक्षक बनकर जीते है, ओर किसी तरह नही) मे 
बुद्धिशाङी मनुष्यको अधिक कमाने दूगा ओर उसकी बुदधिको कुठित नही 
करूगा । परन्तु जैसे पिताके तमाम कमाऊ बेटोकी कमाई परिक्ण्ङ्क 
सम्मिक्िति कोषमे जाती है, टीक वैसे ही उसकी अधिकाश कमाई राज्यकी 
भलारईमे काम आनी चाहिये । 


यग इडिया, २६-११-३१ 


आधिक समानताका सच्चा अथं है जगतके सब मनृष्योके पास 
एक समान स्षपत्तिका होना यानी सबके पास इतनी सप्ति होना, 
जिससे वे अपनी कूदरती आवरयकताए पूरी कर सके! कूदरतने ह्‌ 
एक आदमीका हाजमा अगर नाजुक बनाया हो ओर वहु केवर पाच 
ही तोला अन्न खा सके ओर दूसरेको बीस तोला अन्न खानेकी आवदयकता 
हो, तो दोनोको अपनी-अपनी पाचन-शक्तिके अनुसार अन्न मिलना चाहिये । 
सारे समाजकी रचना इस आददशेके आधार पर होनी चाहिये । अहिस्क 
समाजको दसरा आदश नही रखना चाहिये । परणं आदं तक हम शायदं 
नही पहुच सकते, मगर उसे नजरमे रखकर विधान बनाये जौर व्यवस्था 
करे । जिस हद तक इस आदशेके पास हम पहुच सकंगे, उसी हद तके सुखं 
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ओर सत्तौष प्रप्त करेगे ओर उसी हद तक सामाजिक अहिसा सिद्ध 
हई कटी जा सकेगी । 


हरिजन, ५-८८-४ भ 


ए 
आयक समानता 


अपनी बुद्धिको रुपये-अआने-पाईमे वदलनेके बदले देरकी सेवामें 
गादये ! यदि आप उक्टर है तो भारतमे इतनी वीमारिया है कि 
आपके सारे चिकित्सा-कौगखकी उसमे जरूरत है । अगर आप वकील है 
तो हिन्दुस्तानमे काफी मतभेद ओर ज्ञगड-टटे है । अधिक क्षगडे खडे करनेके 
बजाय अप उन ज्गडोको निपटाइये ओर मुकदमेवाजी बन्द कीजिये । 
यदि जाप इजीनियर है तो हमारे गरीव लोगोकी हैसियत ओौर जरूरतके 
अनुसार ओर फिर भी स्वार्थ्यप्रद ओौर शुद्ध हवावाे नमूनेदार मकान 
बनाइये । आपकी सीखी हई कोई भी चीज एेसी नही है, जिसका उपयोग 
न किया जा सके। (जिस भारईने गाधीजीसे यह प्रश्न पृछा था, वह्‌ 
एक चाटंडं एकाउष्टेण्ट था ! गाधीजीने आगे उससे कहा था ) सब जगह 
काग्रेस ओर उससे सवधित सस्थाओके हिसाव जाचनेके किए हिसाब- 
परीक्षकोकी सख्त जरूरत है । आप भारत आ जाद्ये--मै आपको काफी 
काम द्गा ओर ४ अने रोज पारिश्रमिक भी दगा, जो भारतके खछाखो 
खोगीकी आमदनीसे अवद्य ही बहुत ज्यादा है। 


यग इडया, ५-११-३१ 


वकालतका पेशा करनेका यह्‌ मतलब नही होना चाहिये कि एक 
देहाती बढईकी मजदूरीसे ज्यादा पैसा चया जाय। 


हरिजन १३-७-४० । 


मेरे स्वप्नोका स्वराज्य गरीब आदमीका स्वराज्य है। जीवनकी 
आवर्यक वस्तुएु आपको भी वैसे ही उपक्न् होनी चाहिये, जैसे राजाओ 
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ओर धनिकोको ह ¦ लेकिन इसका यह्‌ मततरब नही कि आपके भी उनके 
जैसे महल हो । सुखके किए महर जरूरी नही ह। आप यामै तो 
उनमे खो ही जायेगे । परन्तु आपको जीवनकी वे तमाम साधारण सुविधाएं 
मिनी चाहिये जो अमीरोको प्राप्त है। मुञ्च जरा भी दाक नही कि जब 
तक स्वराज्यसे आपके किए ये सुख-सुविधाएं निदिचत नही बनाई जाती, 
तब तक वहु पूण स्वराज्य नही है ।* 

यग ॒इडिया, २६-२-३१ 


एक प्रदनके उत्तरम गाधीजीने कहा कि अगर भारतको स्वाधीनताका 
ठेसा आदरं जीवन व्यतीत करना है जिससे ससार ईर्ष्यां करे, ती तमास 
भगियो, डोक्टरो, वकीलो, शिक्षको, व्यापारियो ओौर दुसरे लोगोको दिन 
भरके प्रामाणिक कामकी एकसी मजदूरी मिलेगी । सभव है भारतीय 
समाजको यह ध्येय कभी प्राप्त न हो। परन्तु यदि भारतवषंको सुखी 
देश बनना है, तो प्रत्येक भारतीयका कर्तव्य है कि वहु इस लक्ष्यकी 
ओर बठनेका प्रयत्न करे। 


हरिजन, १६-२३-४७ 


७ 
विकेन्द्रीकरण 


मेरा कहना है कि भारतको अगर असक ढगसे अपना विकास 
करना है, तो उसे बहुतसी चीजोको विकेन्दरित करना हौगा। काफी 
सेना रखे बिना न तो एक जगह सारी सत्ता केन्द्रित की जा सकती, 
न उसकी रक्षाकी जा सकती है! सीषधे-सादे घरोमे ले जाने जसी को 
चीज नही होती, इसिए उनके किए पुलिस रखनेकी जरूरत नही होती । 
अमीरोके महलोको डाकेमे बचानेके किए मजबूत पहुरोकी आवश्यकता होती 
है । इसी तरह बडे-बडे कारखानोको भी उनकी आवश्यकता होती है । 


अहमदाबादके मजदूर-सघमे दिये मये भाषणसे । 


अहिसक धघं ४१ 


ग्रामीण ठगसे सगित भारतको गहरी रचनावाखे तथा जल, स्थर ओर वायू- 
सेनासे सुसज्जित भारतकी अपेक्षा विदेशी आक्रमणका कम खतरा रहेगा । 


हरिजन, ३०-१२-३९ 
आप कारखानोकी सभ्यता पर अहिसाका निर्माण नही कर सकते, 
केकिन वह्‌ स्वावछम्बी ओर स्वाश्चयी म्रामोके आधार पर निर्माण की 
जा सकती है) मेरी कल्पनाकी ग्रामीण अथं-रचना दोषणका स्वेथा त्याग 
करती दै ओर शोषण हिसाका सार है। इसलिए अहिस्क हौनेके पहुके 
आपको ग्रामीण सानसवारे बनना होगा, ओर ग्रामीण मानसवारे बननेके 
किए आपको चरखेमे श्रद्धा रखनी होगी । 
हरिजन, ४-११-३९ 
साधना इस खक्ष्यकी होनी चाहिये कि मानव सुखी हो गौर 
उसके साथ-साथ उसका पूरा मानसिक ओौर नैतिक विकास हौ। नैतिक 
विशेषणका प्रयोग मै आध्यात्मिकके अर्थम कर रहा हू यहु ध्येय 
विकेन्द्रीकरणसे प्राप्त हौ सकना हे । केन््रीकरणका पद्धतिके रूपमे समाजकी 
अहिसक रचनाके साथ मेर नही वैठ्ता } 


हरिजन, १८-१-४२ 


1) 
अहिसक धंधे 
सचे पृछा जाय तौ कोई प्रवृत्ति ओर कोई भी उद्योग, चाहे 
कितना ही छोटा हो, थोडी-बहुत हिसाके बिना सभव नही । कु नत कू 
दिसाके बिना जिन्दा रहना भी असमव है । हमे करना यही है किं हम 
उसे यथासभव ज्यादासे ज्यादा घटाये । वास्तवमे अहिसा गनब्दका, जो 
नकारात्मक है, अथं ही यह है कि जीवनम जो हिसा अनिवार्यं है उसे 


छोड देनेका वह॒ प्रयत्न है। इसलिए जौ कोई अहिसामे विदवास 
रखता टै, वह रसे घधोमे लगेगा जिनमे कमसे कम हिसा हो । इस 
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प्रकार, उदाहुरणके लिए, यहु कल्पना नही की जा सकती कि अहिसामे 
विदवास रखनेवाला कोई आदमी कसार्दका धधा करेगा। यह बात 
नही है कि मासाहारी अहिसकं नही हो सकता । परतु अहिसामे विश्वास 
रखनेवाला मासाहारी भी रिकार नही करेगा ओर न वह॒ युद्ध या 
युदधकी तयारिया करेगा । इस प्रकार अनेक प्रवृत्तिया गौर धधे एसे है, 
जिनमे हिसा अवद्य होती है ओर जिनसे अहिसक मनुष्यको बचना चाहिये । 
परन्तु खेती एेसी है जिसके विना जीवन असमव है, ओर उसमे कछ 
न कृ हिसा होती ही है)! इसकिए निर्णायक तत्त्व यहं है क्या 
धधेकी ब॒नियाद हिसा पर है? परन्तु चूकि प्रवृत्तिमात्रेमे कुछ न कछ 
हिसा होती ही है, इसलिए हमारा काम इतना ही है कि उसमे होनेवाली 
हिसाको हम कमसे कम करनेका प्रयत्न करे! अहिसामे हादिक विज्वास 
हुए बिना यह सभव नही । मान लीजिये एक एसा मनुष्य है जो प्रत्यक्ष 
हिसा नही करता, ओर अपनी रोजीके लिए श्रम करता है, परन्तु 
दूसरोके धन या वैभव पर सदा ईष्यसि जलता रहता है । वहं अहिसक 
नही हे! इस प्रकार अहिसक धधा दह धधारहै, जौ बुनियादी तौर 
पर हिसासे मुक्त हो ओर जिसमे दुसरोका नोपण या ईर्ष्या नही हो। 


मेरे पास इसका एतिहासिक सनत ती नही है, परन्तु मेया विव्वास है 
कि भारतवषमे एक समय एसा था, जब ग्रामीण अथे-व्यवस्थाका सगठन 
इस तरहके अहिसक धधोके आधार पर, सनुष्यके अधिकारोके आधार पर 
नही परन्त्‌ मनुष्यके कर्तव्योके आधार पर होता था। जो इन धधोमे 
लगते थे वे अपनी रोजी बेराक कमाते भे, परन्तु उनके श्रमसे समाजकी 
भलाई होती थी! उदाहरणार्थ, एक बढरई भावके किसानकौ जरूरते 
पूरी करता था। उसे कोई नकद मजदूरी नही मिरूती थी, परन्तु 
गाववाङे उसे अपनी पैदावारमे से हिस्सा देते थे) इस व्यवस्थामे भी 
अन्याय हौ सकता है, परन्तु वह अत्यत कम किया जा सक्ता है) मै 
साठ व्ष॑से भी पहलेके काटियावाडी जीवनकी निजी जानकारीसे कह रहा 
ह । उस समय लोगोकी आखोमे आजकी अपेक्षा अधिक तेज था, उनके 
हाथ-पैर आजसे ज्यादा मजबूत थे। उस जीवनका आधार अहिसा थी, 
हाछाकि इसका लोगोको मान नही था) 


प्राचीन भारतम सर्वोदय ४३ 


दारीर-श्रम इन धधो ओर उद्योगोकी जान था ओौर बडे पैमाने 
पर कोई कल-कारखाने नही थे । कारण, जब मनुष्य उतनी ही जमीन 
रखकर सतोष मान केता है जिसे वह्‌ खुद मेहनत करके जोत सकेता है, 
तब वहु दुसरोका शोषण नही कर सकता । दस्तकारियोमे शोषण ओर 
गुकामीकी गुजाइर नही होती । बडे पैमाने पर चलनैवारे कारखाने एक 
आदमीके हाथोमे धन इकटठा कर देते है ओर वह बाकी लोगो पर, जी 
उसके लिए गुलामो जैसे काम करते हैः प्रभुत्व जमा क्ता है। सभव 
वह॒ अपने मजदूरोके लिए आददे स्थिति उत्पन्न करनेका प्रयन्न कर 
रहा हो, पर्त फिर भी व्ह शोपण दही है, ओर शौषण हिसाका 
एक रूप है। 

उरिजन, १-९-४० 


९ 
प्राचीन भारतम र्वोदय 


सदाचारका पारन करनेका अथे है अपने मन ओर विकारो पर 
प्रभुत्वं पाना ! हम देखते ह कि मन एक चच पक्षी है। उसे जितना 
मिक्ता है उतनी ही उसकी भख बढती है ओर फिर भी उसे सतोष 
नही होता। हम अपने विकारोका जितना पोषण कर्ते है, उतने ही 
निरकुशा वे बनते है! इसङ्िए हमारे पूवेजोने हमारे भोगकी मर्यादा 
वना दी थी। उन्होने देखा किं मुख बहूत हद तक मानसिकं स्थिति 
है । यह जरूरी नही कि कोई मनुष्य धनवान होनेके कारण सुखी हौ ओौर 
निर्धन होनेके कारण दुखी हो । धनवान अकसर दुखी ओर गरीब अकसर 
सुखी पाये जाते हं । करोडो रोग सदा निन ही रहेगे । यहु सब देखकर 
हमारे पुरखोने हमे भोग-विलाससे ओर एेश-भारामसे दूर रहुनेका उपदे 
दिया) हमने हजारो वषं पहुलेके हल्से ही काम चलाया है। हमारी 
्लोपडिया अव भी उसी किस्मकी ह जैसी पुराने जमानेमे थी, ओर हमारी 
देनी दिक्षाजब भीवेसी ही है जैसी पहले थी) हमारे यहा जीवन-नाडयाक 
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स्पर्धाकी प्रणाली नही रही । हरएक अपना-अपना धधा या व्यवसाय करता 
था ओर नियमित मजदूरी लेता था। यह्‌ बात नही कि हमे यत्रोका 
आविष्कार करना नही आता था। परन्तु हमारे बापदादा जानते थे कि 
अगर हमने इन चीजोमे अपना दिक लगाया, तो हम गुाम बन 
जायेगे ओर अपनी नैतिक राक्ति खौ वैवेगे। इसरिए उन्होने काफी 
विचार करनेके बाद निचय किया किं हमे केवर वही करना चाहिये 
जो हम अपने हाथ-पैरोसे कर सक्ते है। उन्होने देखा किं हमारा सच्चा 
सुख ओर स्वास्थ्य अपने हाथ-पैरोको टीक तरह काममे लेनेमे है । उन्होने 
यह भी कहा कि बड़े-बड़े हर एक फदा अ।र व्यथका भार ह ओर लोग 
उनमे सुखी नही रहेंगे, वहा चौर-डाकुओकी टोखिया खोगोको सतायेगी, 
व्यभिचार व बदीका बाजार गमं रहेगा ओौर गरीब खोग अमीरो दवारा ख्टे 
जायेगे । इसलिए वे छोटे-छोटे गावोमे सतुष्ट थे । उन्होने देखा कि 
राजा ओर उनकी तङ्वारे नीतिकी तल्वारसे घटिया ह ओर इसलिए 
वे पुथ्वीके सम्राटोको ऋषियो ओर फकीरोसे नीचा मानते थे। इस 
प्रकारके विधानवाखा राष्ट दूसरोसे सीखनेके बजाय उन्हे सिखानेके लिए 
अधिक योग्य है । इस राष्टूके पास अदारूते, वकील ओर डाक्टर थे, 
परन्तु वे सब मर्यादाओके भीतर रहते थे! हरएक जानता था किये 
पेदो खास तौर पर श्रेष्ठ नही है, साथही, वे वकीर ओर वेद्य लोगोको 
लूटते नही भे) वे रोगोके आश्रित माने जाते थे न कि उनके माछिक। 
न्याय काफी निष्पक्ष था) साधारण नियम तो अदारुतोसे दूर ही रहनेका 
था । छोगोको फुसलाकर अदालतोमे ठे जानेवारे कोई दलाक नही थे। 
यह बुराई भी राजघानियोके भीतर भौर उनके आसपास ही दिखाई देती 
थी। साधारण लोग स्वतत्र जीवन व्यतीत करते ओर अपना खेतीका 
घधघा करते थे। वे सच्चे स्वराज्यका उपभोग करते थे, 


टिन्द स्वराज्य, १९०९, अध्याय १३ 


ख-- उद्योगवाद 


4 
उद्योगवाद : एक अथिश्षाप 


मुञ्चे भय है कि उद्योगवाद मानव-नातिके ल्एि अभिलाप बनं 
जानेवाखा है! उद्योगवाद सवेथा इस बात पर निभर है कि आपमे शोषण 
करनेकी कितनी हक्ति है, विदेशी मडिया आपके छिए कहा तक खुली ह 
ओर प्रतिस्पधियोका कितना अभाव है! चूकि इग्लैडके चक्िएि ये बातें 
दिनोदिन कम हौ रही है, इसलिए उसके यहा बेकारौकी सस्या रोज बढ 
रही है । भारतीय बहिष्कार तो केवल मामूली-सी बात है । ओर जब 
दग्छण्डकी यहु हाक्त है तो मारत जैसे विज्ञाक देशको तो उद्योगीकरणसे 
रभि होनेकी जदा ही नही की जा सकती । सचतोयहहै किं भारत जब 
दूसरे राष्टोका गोपण करने लगेगा -- ओर उसके यहा उद्योगीकरण हो 
गया तो वहु जरूर शोषण करेगा -- तव यह अन्य राष्टोके किए लाप 
ओर ससारके किए खतरा बन जायगा । तब दूसरे राष्टोका रोषण 
करनेके च्िए भारतम कल-कारखाने बढानेका मै क्यो विचार करू? क्या 
आप यह्‌ करुण स्थिति नही देख रहे किं हमं अपने ३० करोड बेकारोके 
किए काम जुटा सकते है, परन्तु इर्लैण्ड अपने ३० राखके किए करई 
काम मुहैया नही कर सक्ता, ओर उसके सामने एेसी समस्या खडी है, 
जिसके अगे इग्ढैण्डके बडेसे बडे बद्धिमान चक्कर खा रे है? उद्योगः 
वादका भविष्य अधकारमय है । अमरीका, जापान, फास ओर जर्मनी 
इकण्डके सफ़ल प्रतिस्पर्धी ह ! भारतकी मृट्ठीभर मिले भी उसकी प्रति- 
दद्र हे) जौर जैसे भारतम जागृति हो गई है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीकामे 
भी जागृति हौगी । ओर वहा तौ प्राकृतिकं, खनिज ओौर मानवीय साधन भी 
कही अधिक विपुल ह । अग्रीकाकी बलवान जातियोके सामने जबरदस्त 
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अग्रेज बिलकूर पिही दिखाई देते ह । आप कगे कि अन्तमे तो वे भले 
जगी हीह) वे भले जरूर हं परन्तु जगी नही, ओौर बायद कुछ 
हयम सालमे पल्चिमी राष्टोको अफरीकामे अपने मालका सस्ता बाजार 
मिलना बन्द हो सकता है) ओर यदि उद्योगवादका भविष्य परिचमके 
किए अधकारमयदहै, तो क्या भारतके लिए वहु ओर भी अधकारमय 
नही होगा ? 

यग इडया, १२-११-३१ 


वतंमान कष्ट नि सन्देह असह्नीय है । दरिद्रताका नाश होना ही 
चाहिये । परन्तु उद्योगवाद इसका सही इराज नही है । 


यग इडया, ७-१०-२६ 


२ 
सक्षीनं 


मदीनोका अपना स्थान है, अपनी उन्होने जड जमादली है । परन्तु 
उन्हे जरूरी मानव-श्रमका स्थान नही लेने देना चाहिये । युधरा ह 
हर अच्छी चीज है! परन्तु यदि सयोग कोई एक आदमी अपने 
किसी यात्रिक आविष्कार द्वारा भारतकी सारी भूमि जोत स्के ओर 
खेतीकी तमाम पैदावग्र पर नियत्रण कर ले ओर यदि करोडो लोगोके 
पसि कोई ओर धधा नहो, तो वे भूखो मरेगे ओर निकम्मे हो 
जानेके कारण जड बन जायेगे, जैसे कि आज भी बहत रोग बन गये 
है। हर क्षण यह उर रहता है कि ओर भी अनेक लोगोकी वसी ही 
दुदेशा हो जायमी । 

मै गृह-उद्योगोकी सशीनोमे हर प्रकारके सुधारका स्वागत करूगा | 
परन्तु मे जानता ह कि विद्युत-गक्तिसे चलनेवाे तकुए जारी करके 
हाथसे कातनेवाले खोगोको हटा देना जुम है, यदि इसके साथ करोडो 
किसानोको उनके घरोमे कोई धधा मुहैया करनेकी हमारी तैयारी न हो । 


यग ॒इडिया, ५-११-२५ 
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यत्रोका वही उपयोग उचित है, जो सबकी भाईके किए हो 
यग इडिया, १५-४-*२६ 


मै अधिकसे अधिक विकसित यत्रोके उपयोगका भी समर्थन करूगा 
यदि उसमे भारतकी दरिद्रता ओर उससे पैदा हौनेवाला आलस्य मिट सके । 
मैने सूसाया है कि हाथ-कताई ही दरिद्रताको भगानेका तथा काम ओौर 
धनके अभावको असभव बनानेका एकमात्र सूल्भ उपाय है । चरखा स्वय 
एक कीमती मलीन दै ओर मैने अपने नस ठगसे भारतकी विष परि- 
स्थितिके अनुसार उसमें सुधार करतेका प्रयत्न किया है। 


यग इडया, ३-११-२१ 


ˆ क्ण आप यत्रमात्रके विरुद्ध हँ? 

मेरा जोरदार उत्तर “तही ' है । परन्तु मै उनकी विवेकटहीन वृद्धिके 
खिखाफ हू । मं यत्रोकी ऊपरी विजयसे प्रभावित होनेसे इनकार करता 
ह । मे तमाम नाशकारी यव्रोका कटर विरोधी हू । परतु सीषे-सादे ओजारो 
ओर एसे यत्रोका, जिनसे व्यक्तियोका परिश्रम बचता हौ ओर राखो 
सोपडियोका भार हल्का होता ह, मै स्वागतं करूगा। 

यग इडया, १७-६-"२६ 

मुञ्चे आपत्ति स्वय मदीनो पर नही, बत्कि उनके लिए पागल बनने 
पर दै। यह्‌ पागलपन श्रम बचानेवाले यत्रोके किए है। खग श्रम बचानेमे 
खरो रहते है, यहा तक कि हजारो लोगोको बेकार करके भृखसे मरनेके 
किए छोड दिया जातादहै। मै भी समय ओौर श्रम वचाना चाहता हूः 
मगर मानव-समाजके एक अराके लिए नही, बल्कि सवके लिए! मै भी 
घन इकट्ठा करना चाहता हु, मगर थौडेसे आदमियोके हाथोमे नही, 
बल्कि सवके हाथोमे । आज तो मङीने मुदट्ठीभर रोगोको करोडोकी पीठ 
पर सवार हौनेमे ही मदद करती है । इस सबके पीछे प्रेरक शक्ति 
श्रम वचानेकी उदात्त भावना नही, बल्कि खोभ है) मै इसी प्रकारकी 
न्यवस्थाके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगाकर कड रहा हू । 

`तौ आप यत्रोके विरुद्ध नही लड रहै है, परन्तु उनकी जो बुरादया 
आज इतनी अधिक प्रकट हौ रही है, उनके विरुद्ध ठ्ड रहे है? 
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मै नि सकोच कटुगा कि !हा', परन्तु मै इतना भौर कहुगा कि 
सबसे पहले वैजानिक सत्यो ओौर्‌ आविष्कारोको निरे लखोभके साधन नही 
रहना चाहिये । तब मजदूरोको हदसे ज्यादा कास नही करना पडेगा ओरं 
मरीने बाधक बननेके बजाय सहायकं होगी । मेरा उदेश्य यत्रोका सर्वथा 
नाग नही, परन्तु उनकी सीमा बाधना है) 


क्या इस विषयके अन्त तक जाने पर यह न कहना पडेगा कि 
विजखीसे चल्नेवाले सारे पेचीदा यत्र खतम हो जाने चाहिये?! 


सह्‌ सभव है । मगर मे एक बात साफ़ कर देता ह । मुख्य 
विचार मनुष्यका है। हमे यह देखना होगा कि मीन मनुष्यको बिलकुल 
पगु न बना दे। उदाहरणार्थ, मै समक्षदारीके साथ कूर अपवाद रखूगा । 
सिगरकी सीनेकी मरीनको ही लीजिये । जौ थोडीसी उपयोगी चीजें 
आविष्कृत हई है, उनमे से एक यह्‌ भी है ओर उसकी योजनाके बारेमे 
एक प्रेमकथा है! सिगरने अपनी पत्नीको हाथोसे सीने ओर बसिया 
छगानेकी नीरस क्रिया पर परिश्रम करते देखा ओौर केवर उसके प्रति अपुने ` 
परमके कारण सीनैकी मरीनका आविष्कार किया, ताकि वहु अनावश्यक 
परिश्रमसे बच जाय । परन्तु उसने न केवर उसीका परिश्रम वचाया, 
बत्कि एेसे प्रत्येक व्यक्तिका परिश्रम बचा दिया जो सीनेकी मनीन 
खरीद सकता हे । 

“परततु उस हाकतमे इन सिगर सङीनोको बनानेके लिए कारखाना 
खडा करना होगा) ओर उसमे साधारण इगकी बिजलीसे चलनेवारी 
मररीनरी रखनी होगी । ' 

हा, परन्तु मै यह कहने जितना समाजवादी जरूर हु कि एसे 
कारखाने राष्टृकी सपत्ति या राज्यकरे नियत्रणमे होने चाहिये । उनका 
काम अत्यन्त आकर्षक ओर आदश परिस्थितियोमे होना चाहिये । वह्‌ 
मुनाफेके किए नही, परन्तु मानव-जातिके फायदेके किए हौना चाहिये ओौर 
उसका हेतु रोभके स्थान पर प्रेम होना चाहिये । मे केवल मजदूरोकी 
काम करनेकी हारुतोमे तबदीली चाहता हू । यह्‌ धनकी पागर दौडघुप 
बन्द होनी चाहिये ओर मजदूरको न सिफं जीवन-वेतनका ही, बल्कि एसे 
दैनिक कामका भी, जो केव नीरस बेगार न हौ, आहइ्वासन भिकना 


सरीनं ४९ 


चाहिये । एेसी परिस्थितिमे यत्र उस पर काम करनेवाठे मनुष्यके लिए 
उतना ही सहायक होगा, जितना राज्यके लिए ओर अपने मालिकिके 
क्एि होगा! वर्तमान पाग दौडधूप बन्द हौ जायगी गौर, जेसा मैने 
कहा है, मजदूर आकर्षक ओर आदद स्थितियोसे काम करेगा मेरे 
ध्यानमे जो अपवाद है, उनमे से यह्‌ केव एक है) सीनेकी समनीनके 
पीछे प्रेम था। व्यक्तिका खया सबसे ज्यादा रखा जाना चाहिये। 
व्यवितिके परिश्रमकी बचत मशीनका रक्ष्य होना चाहिये ओौर प्रामाणिक 
मानव-कल्याणका विचार, न किं लोभ, उसका हेतुं होना चाहिये । छोभके 
स्थान पर प्रेमको विटा दीजिये, फिर सवं ठीक हौ जायगा। 


यग इडिया, १३-११-२४ 
“मै समञ्ला, आप दस यत्रयुगके विरुद्ध है), 
यह्‌ कहना मेरे विचारोको तोड-मरोडकर रखना दहै । मै यत्रमात्रके 
"विरुद नही ह, परन्तु जो यत्र हमारा स्वामी बन जाय, उसका म सख्त 
विरोधी हू) 
“आप्‌ भारतमे उद्योगीकरण नही करेगे " ' 
मै अपने अथ॑मे करूगा । श्राम-समाजोको पुनर्जीवित करना चाहिये ¦ 
भारतके देहातं भारतीय दहो ओर कस्बोको उनकी जरूरतकी तमाम 
चीजे पैदा करकेदेतेथे। हमारे दाहर जव विदेदी मडिया बन गये ओर 
विदेशोसे ला-लाकर सस्ता ओर भहा सार यहा भरकर देहातका धन 
चूसने कगे, तव भारत निधेन हौ गया । 
तो आप्‌ फिरसे प्राकृतिक अथे-व्यवस्था कायम करना चाहम ? ` 
हा । परन्तु म देहातका उद्योगीकरण दूसरे ही ठगसे कर रहा हू । 
हरिजन, २७-२-'३७ 
यह दावा किया जा स्षकता है कि देदका महान मिल-उद्योग एकं 
भारतीय उद्योग है! परन्तु जापान ओर ककाशायरका मुकावला कर 
सकनेके बावजूद वह एक एेसा उद्योग है, जो आम छोगोका ठीक 
उतनी ही मात्रामे शोषण करता है ओर उनकी दरिद्रताको बढाता दै, 
स~-४ 
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जितना वह खादी पर विजयी होता है। सपू्णं उद्योगीकरणके आधुनिक 
पागरपनमे मेरे दृष्टिकोणकी उपेक्षा नही तो उस पर आपत्ति जरूर 
की जातीहै। यह दील दी जाती है किं उद्योगीकरणकी प्रकरतिके 
कारण जनसाधारणकी दरिद्रता बढना अनिवायं है ओर इसलिए उसे 
सहन कर लेना चाहिये । मै इस बुराईको अनिवार्यं नही समन्नता, 
उसे सहन करनेकी तो बात ही क्या? चरखा-सघने सफलतापूर्वक दिखा 
दिया है कि देहातोमे भारतकी सारी जरूरतका कपडा तैयार किया जा 
सक्ता है ओर इसके लिए केवर राष्ट्का अवकारका ही समय कताई 
ओर उसके बादकी क्रियाओमे रूगाना पडगा । 


हरिजन, २२-१०-३७ 


मै खुद तो बडी बडी कपनियोके ओर लम्बी-चौडी मशीनरीके जरिये 
उद्योगोके केन्द्रीकरणके विरुद्ध ह! यदि भारत खदूर भौर उसके सारे 
अर्थोको अपना के, तो म यह आशा नही छोड्गा कि भारत केवर 
उतने ही आधुनिकं यत्रौको दाखिर करेगा, जो जीवनकी सुख-सुविधाभके 
किए ओर श्वम बचानेके च्एि जरूरी समञ्च जायेगे । 


यग इडया, २४-७-' २४ 


देहातोका पृनरुद्धार तभी सभव है जब उनका आगे शोषण न किया 
जाय । बडे पैमाने पर उद्योगीकरणका आवदयक परिणाम देहातियोका 
निष्किय अथवा सक्रिय शोषण हीगा, क्योकि उससे हौड ओर बाजार 
तलाश करनेकी समस्याए बीचमे खडी होगी। इसलिए हमे इस बात 
पर सारी शवित केन्द्रित करनी होगी कि गाव स्वाश्रयी बने भौर माक 
मुख्यत अपने उपयोगके च्एि ही तैयार करे। अगर ग्रामोद्योगका यह्‌ 
स्वरूप कायम रखा जाय, तो प्रामीणोके एसे आधुनिक यत्रो ओर 
ओजारोको काममे केनेके बारेमे मेरा कोई एतराज न होगा, जिन्हे वे 
बना सकते ह ओर जिनका उपयोग करनेकी उनकी रक्तिं हो । शतं इतनी 
ही है कि वे दूसरोके शोषणका साधन न बनाये जाय । 


हरिजन, २९-८८-३६ 


महीने ५१ 


मै साफ शब्दोमे अपना यह विद्वासं जाहिर कर देना चाहता हु 
कि बडे पैमाने पर मार तैयार करनेका पागकपन ही आजके विश्व-सकटके 
किए जिम्मेदार है। क्षणभरके लिए मान लीजिये कि यत्रोसे मानव-जातिकी 
सारी जरूरते पूरी हो सकती है, फिर भी उनके कारण विरेष प्रदेशोमे 
उत्पादन केन्िति हो जायगा। ओर फिर आपको वितरणका नियमनं 
करनेके लिए द्राविडी प्राणायाम करना होगा इसके विपरीत, यदि 
उत्पादन ओर वितरण दोनो उन्ही क्षेत्रोमे हौ जहा उन चीजौकी जरूरत 
है, नो नियमन अपने-आप हो जाता है, उसमे धोखेबाजीको कम मोका 
मिक्ता है, ओर सद्रेको तो बिरूकुर नही मिख्ता। 

आप देखते हं कि ये राष्ट (यूरोप ओर अमरीका) ससारकी 
तथाकथित कमजोर या असगठित जातियोका शोषण करनेमे समथं ह । 
एक बार इन जातियोको प्रारभिकं ज्ञान हौ गया ओर उन्होने यह्‌ 
निख्वय कर लिया कि अब हम अपना शोषण नही होनें देगे,तोवे जौ 
करु स्वय जुटा सकेगी उसीसे सतुष्ट रहेगी । तव कमे कम जहा तक 
जीवनकी प्राथमिक आवदयकताओका सब है, थोक उत्पादन खतम 
हो जायगा । 

जव उत्पादन ओर खपत दोनो स्थानीय बन जाते है, तब अनिरिचत 
मात्नामे ओौर किसी भी मूल्य पर उत्पादनकी गति बढाना बन्द हौ जाता 
है! तव॒ हमारी वतमान आधिक व्यवस्थासे उपस्थित होनैवाटी तमाम 
बेगमार कठिनाइ्या ओर समस्याए खतम हो जायगी । 

थोडेसे लोगोकी जेबोमे पूजी इकट्टी नही होने पायेगी ओर नं 
रेष लोगोके लए विपुकुताके बीच अभाव रह्‌ पायेगा। 

ˆ तो आप भविष्यके आदश भारतमे थोक उत्पादनकी कल्पनां 
नही करने ” ' 

थोक उत्पादनकी कल्पना मं जरूर करता हृ, मगर उसका आधार 
वरु नही होगा। आखिर चरखेका सदे तो यही है। वह्‌ थोक 
उत्पादन ही है, परन्तु लोगोके अपने धरोमे है! यदि आप व्यक्तिगत 
-उत्पादनको लछखो मुनावब्ढटादे, तो क्या वह विशा पैमाने पर थोक 
उत्पादन नही हो जायगा ? परतु म अच्छी तरह समक्षता ह कि आपका 
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ˆ थोकं उत्पादन * एक पारिभाषिक शब्द है, जिसके अनुसार कमसे कम 
सख्यामे मनुष्य अत्यत पेचीदा यत्रोकी सहायतासे उत्पादन करते है। मँ 
मानता ह किं यह्‌ गलत है। मेरे यत्र अत्यत प्रारभिक ढगके ही होगे, 
जो लाखो घरोमे रखे जा सकेगे ! 

तो आप यत्रोके विरुद्र इसीलिए ओौर तभी हः जब वे मुट्ठीभर 
लेगोके हाथोमे उत्पादन ओर वितरणका काम केन्द्रित कृर देते है?' 

आप ठीक कहते हे । सुज्ञ विदोषाधिकार ओर एकाधिकारसे घृणा 
है । मेरे लिए वहु चीज निषिद्ध है, जिसमे सबका हिस्सान हो। यही 
मेरी बातका सार है। 


हरिजन, २-११-३४ 


ग -- पूजी ओर श्रम 


१ 
पजी ओर श्म 


हम यह्‌ मानेन खगे है कि पृथ्वी पर पृजी ही सब-कूुछ है! परन्तु 
क्षणभरके विचारसे प्रगट हो जायेगा कि श्चमके पासि वह पूजीरहै, जो 
पूजीपत्तिके पास कभी नही हौ सकती । रस्किनने अपने जमानेमे यह्‌ शिकला 
दी किं श्रमके लिए अद्वितीय अवसर होते है। परन्तु उसकी बात किसीकी 
समक्लमे नही आई । इस समय सर डेनियल हेमिल्टन नामक एक 
ग्रेज है, जौ वास्तवमे यहु प्रयोग कर रहा है) वह्‌ अथेशास्त्री है ओर 
पूजीपति भी दहै, परन्तु अपनी आर्थिक खोज ओर प्रयोगो द्वारा वेह 
उन्ही परिणामों पर पहूचा है, जिन पर रस्किन अन्त प्रेरणासे पहुचा है । 
ओर वह्‌ श्रमके किए एक अव्यत महत्वपुणं सदेश काया है ! वह्‌ कहता 
है कि यह्‌ खयाल करना गलत है कि धातुका टुकंडा पूजी है। वहू 
कहता है किं यह सोचना भी गरुत है कि उत्पादनकी अमुक मात्रा पूजी 


कोई नैतिक अधिकार नही ५३ 


हे, परन्तु वहं यहं भी कहता है कि यदि जडम पहुचे तो श्रम दही 
पूजी है, ओर वह॒ जीवित पूजी अखूट है । 
इडियाज् केस फोर स्वराज, १९३२, पु० ३९३ 
मे पृजी ओर श्वम आदिके बीच सही सबधोकी स्थापनाके पश्चमे 
ह । मै किसी एकका दूसरे पर प्रभुत्व नही चाहता \ मै नही मानता किं 
दोनोमे कोद जन्मजात वैर है, 
यग॒इडिया, ८-१-२५ 
अगर पूजी ताकत हैः तो श्रम भी ताकत है। दोनो ही ताकतोका 
विनाद्य या निर्माणिके किए उपयोग किया जा सक्ता है। दोनो एक-दूसरे 
पर निर्भरदह। ज्यो ही मजदूर अपने बरकी अनुभव कर केता है, उसकी 
स्थिति पुजीपतिका गुलाम रहनेके बजाय उसका सान्लीदार बन जानैकीं 
हो जाती है! अगर उसका उदेश्य अकेले ही उद्योगका मालिक बन 
जानेका हो, तो वह्‌ बहुत करके सोनेका अडा देनैवाली मूर्गकि मार 
डार्नेका काम करेगा । 


यग इडया, २९-२३-३१ 


९ 
कोई नेतिकं अधिकार नहीं 


प्र° -- मनुष्य भौतिक घन इकट्ठा करे या नैतिक, वह समाजके 
दूसरे सदस्योकी सहायता या सहयोगसे ही एेसा करता है! तब क्या उसे 
यह नैतिक अधिकार है कि वह उसका कोई हिस्सा मुख्यत व्यक्तिगत 
लोभके लिए काममे के? 

उ० -- नही, उसे कोई नैतिक अधिकार नही । 


हरिजन, १६-२-'४७ 


: 
टृस्टी्िप 


प्र० -- आपने धनवानोसे सरक्चक (ट्स्टी) बननेको कहा है। क्या 
इसका यह्‌ अथं है किं वे अपनी सम्पत्तिका व्यक्तिगत स्वामित्व छोडकर 
उसका एेसा टूस्ट बना दे, जौ कानूनकी नजरमे जायज हौ ओर ोकतात्रिक 
ठगसे सचालितं हौ ? वर्तमान टूस्टीके मरने पर उसका उत्तराधिकारी 
कंसे निर्चित किया जायगा ? 


उ० -- बरसो पहले मेरा जो विष्वास था व्ही आज भीदहै कि 
सब-कुछ ईदवरका है, उसीने उसे बनाया है। इसलिए वह उसकी 
सारी प्रजाके किए दहै, किसी खास्र व्यक्तिके किए नही) जवं किसीके 
पास अपने उचित हिस्सेसे ज्यादादहो, तो वह ईदवरकी प्रजाके किए 
उस हिस्सेका सरक्षक बनं जाता है। 


ईरवर स्वदाक्तिमान रहै, इसलिए उसे सग्रह करके रखेनेकी 
आवश्यकता नही । वह रोज पैदा करता है! इसलिए मनुप्यका भी 
सिद्धान्त होना चाहिये कि वहु उतना ही अपने पास रखे, जिससे आजका 
काम चल जाय, करके लिए वह चीजे जमा करके न रखे । अगर आम 
तौर पर लोग इस सत्यको जीवनमे उतार ऊ तौ वेह कानृन-सम्मत 
बन जायगा ओर सरक्षकता एक वैव सस्था हौ जायगी । मे चाहता हू 
कि यह भारतकी ससारको एकं देन बन जाय। फिरन तो कोई गोपण 
रहेगा ओर न आद्टखिया ओौर दूसरे मुल्कोमे गोरो ओर उनकी सतानोके 
लिए को सुरक्षित स्थान ओौर जमीन-जायदादका सवार रहेगा । इन 
भेदभावोमे पिष्टे दो महायुद्धोसे भी अधिक जह्रीटी रडाईके बीज हं । 
रही बात उत्तराधिकारीकी, सो पदासीन दृस्टीको कानूनके मातहत अपना 
उत्तराधिकारी चुननेका अधिकार होगा) 


हरिजन, ६ २ -२- ४७ 
५ 
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मेरा सरक्षकताका सिद्धान्त कोई क्षणिक वस्तु नही है, धोखाधडी 
तो ह्रगिज चही दहै) मुज्ञ भरोसा है कि वह ओर सब सिद्धान्तोके बाद 
भी जिन्दा रहेगा इसके पीछे दङंन ओर धर्मका बक है। धनवानोनें 
इस सिद्धान्त पर अमल नही किया है, उसमे यह्‌ सिद्धान्त ूठा साबित 
नही हो जाता, इसमे धनवानोकी कमजोरी साबित होती है! अहिसाके 
साथ ओर किसी सिद्धान्तका मेक नही बैठता । 

हरिजन, १९-१२-३९ 

प्र०-- किसी सरक्षकका उत्तराधिकारी केसे तय किया जायगा ? 
क्या उमे केवर नाम प्रस्तावित करनेका अधिकार होगा ओर अतिम 
निर्णयका अधिकार राज्यको रहेगा ? 

उ०--जंसा कि मने कल कहा था, उत्तराधिकारीका चुनाव उस 
मूर मालिकके हाथमे रहना चाहिये, जो पहले-पहरु सरक्षक (ट्स्टी) 
वना । परन्तु अतिम चृनाव राज्य द्वारा किया जाना चाहिये! इस 
व्यवस्थासे राज्य ओर व्यक्ति दोनो पर अकुश रहता है । 


प्र० -- जब सरक्षकेतके सिद्धान्तके अममे आनेसे व्यक्तिगत सपत्ति 
सावेजनिक संपत्ति वन जाती है, तब स्वामित्व राज्यका होया--जो 
हिसाका एक सावन है -- या श्राम-पचायतो ओर नगरपालिका जैसी 
स्वेच्छासे खडी कौ गर्द सस्थाओका होगा, जिन्हे अतिम सत्ता राज्य 
निमित कानृनोसे प्राप्त होती है? 

उ० -- इस प्ररनमे विचारकी कुछ गङ्वड है! वदरी हुई 
सामाजिक स्थितिमे कानूनी स्वामित्व दृस्टीके पास होगा, न कि राज्यके 
पास । राज्य सपत्तिको जन्त न करे ओर ममाजकी सेवाके छ्िएु पूजी 
या जायदादके मूर स्वामीकी योग्यता हककी रूपे समाजके हितार्थं कामे 
अवे, इसक्एि टृस्टीरिपका सिद्धान्त काममे राया जाता है। 


मेरी यह्‌ राय भी नही है कि राज्यका आधार सदा हिसा परदही 
होना चाहिये ! सिद्धान्त रूपसे एेसा भके ही हो, मगर व्यवहारमे इस 
सिद्धान्तका तकाजा है कि राज्यकी बुनियाद अधिकतर अहिसा पर ह्ये । 


हरिजन, १६-२-'४७ 


र्ठ 
गांधीजीका टस्टीकश्तिपका सिद्धान्त 


जेलसे चछटने पर हम लोगोने दस प्रदनको आगाखा महरुकी नजरवन्द- 
छावनीमे जहा छोडा था वहासे फिर हाथमे छिया। किशोरलालभाई 
ओर नरहरिभाई भी सरक्कताका एकं सीधा-सादा ओर व्यावहारिक 
फाला तैयार करनेमे शरीक हौ गये । वहु बापूके सामने रखा गया । 
उन्होने उसमे थोडेसे फेरवदर्‌ किये! अन्तिम मसौदा इस प्रकार है 

१ सरक्षकता {(टृस्टीरिप) एेसा साधन प्रदान करती दै, 
जिससे समाजकी मौजूदा पूजीवादी व्यवस्था समतावादी व्यवस्थामे 
बदर जाती है। इसमे पूजीवादकी तो गुजाइग नही है, मगर 
यहु वमान पूजीपति-वगेको अपना सुघार करनेका मौका देती है। 
दसका आधार यह्‌ श्रद्धा है कि मानव-स्वभाव एेसा नही है, 
जिसका कभी उद्धार न दहो सके। 

२ वह्‌ सपत्तिके व्यक्तिगत स्वामित्वका कोई हक मजूर 
नही करती, हा, उसमे समाज स्वयं अपनी भलाईके छिए किसी 
हृद तक इसकी इजाजत दे सकता दहै । 

३ उसमे धनके स्वामित्व ओर उपयोगके कानूनी नियमनकी 
समनाही नही हे) 

४ इस प्रकार राज्य दवारा नियचित सरक्कतामे कोई 
व्यक्ति अपनी स्वा्थं-सिदिके लिए या संमाजके दहितके चिरुद्ध 
सपत्ति पर अधिकारः रखने या उसका उपयोग करनेके किए स्वततरं 
नही होगा । 

५ जैसे उचित न्यूनतम जीवन-वेतन स्थिर करनेकी बात 
कही गई है, रीक उसी तरह यह्‌ भी तय कर दिया जाना 
चाहिये कि समाजमे किसी भी व्यक्तिकी ज्यादासे ज्यादा कितनी 
आमदनी हो । न्यूनतम ओर अधिकतम आमदनियोके बीचका फकं 


५६ 


एक आदशं जमीदार ५७ 


उचित, न्यायपूणणं जौर समय समय पर इस प्रकार बदलता रहनै- 
वाना होना चाहिये कि उसका स्ुकाव उस फकंको मिटानेकी 
तरफ हो) 

६ गाधीवादी अ्थ-न्यवस्थामे उत्पादनका स्वरूप समालकी 
जरूरतसे निद्चित होगा, न कि व्यक्तिकी सनक या लालचसे। 


हरिजन, २५-१०-५२ प्पारेलाल 


घ --जमीदार ओर किसान 


१ 
एक आदज्ञे जमींदार 


एक आदद जमीदार रयत जो भार सह रही है उसमे से बहतसा 
तुरन्त घटा देगा । वहु किसानोके गाढ सपकंमे आकर उनकी जरूरते जान 
लेगा भौर जो निराशा आज उनकी जीवन-शक्तिको नष्ट कर रही दहै, 
उसके स्थान पर उनमे आक्ञाका सचार करेगा उसे किसानोकं सफाई 
ओर तद्रस्ती सवधी नियमोके अज्ञानसे सतोष नही हौीगा। वहु इस 
गरजसे कि किसानोके जीवनक आवइयकताए पुरी हो, अपने आपको 
दरिद्र वना केगा। वह अपनी देखभालमे रहुनेवाठे किसानोकी आर्थिक 
स्थितिका अध्ययन करेगा ओर एेसी पाट्यालाए कायम करेगा, जिनमे 
किंसानोके वच्चोके साथ साथ वहु अपने बच्चोको भी रिक्षा दिलयेगा। 
वह्‌ गावके कए ओर तालावकी सफाई करेगा। वहु स्वय आवश्यक 
श्रम करके किंसानोको अपनी सडके बृहारना ओर टिया सराफ करना 
सिखायेगा } वह अपने बाग-बगीचे किसानोके इस्तेमाखके लिए नि सकोच 
होकर खोर देगा} वह्‌ जिन आवश्यक मकानोको अपने सुखके लिए 
रखता है, उनसे से ज्यादातरका उपयोग अस्पतारु ओर पारटशाखा आदिक 
जिए करेगा । अगर पूजीपति-क्गं समयकी गतिको पहचान ठे ओर अपनीं 


५८ सर्वोदय 


सारी संपत्तिके ईदवर-प्रदत्त अधिकारके बारेमे अपने विचार बदल से, 
तो आनन-फाननमे जिन सात लाख गोबरके टरोको आज गावोका नाम 
दिया जाता दै, वे शान्ति, स्वास्थ्य ओर सूखके धाम बनाये जा सकते है । 


यग इडया, ५-१२-२९ 


जमीदार एक प्रणाटीका अस्वरमात्र है। उसके विरुद्ध आन्दोलन 
छेडना जरूरी नही है । जब तक जमीदार किसानोके साथ अच्छा वरताव 
करते है, तब तक जमीदारोसे हमारा कोई ज्लगडा नही । 


यग इडया, २६-११-२१ 


९ 
जमीदारोसे 


मै आपको विद्वासं दिकाता ह कि उचित कारणके बिना सपत्ति- 
धारी वर्गोकी खानगी जायदाद छीननेमे मै शरीक नही होगा ! मेरा 
उदेश्य तो आपके हृदयोमे प्रवेश करके अपके विचार इस तरह बदल 
देना है किं आप अपनी समस्त व्यक्तिगत सपत्ति अपने किसानोके सरक्षक 
बनकर अपने पास रखे ओर मुख्यत उन्हीकी मलाईके कामौमे उसका 
उपयोग करे । मुञ्े इसमे जरा भी गक नही ह कि अगर हमारे करोडो 
लोगोका बिल्कुल प्रामाणिक ओर असदिगध मत ख्या जाय तो वे 
पजीपति वर्गोकी तमाम सपत्ति छीन लेके पक्षमे राय नही देगे। मै 
पूजी भौर श्रम, जमीदार ओर किसानके सहयोग ओर मेके छिए काम 
कर रहा हू। 

परन्तु भ चेतावनीकी एक बात जरूर कंहगा । मने मिक-मालिकोसे 
हमेरा कहा है किं वे अकेले ही कारखानोके मालिक नही है, मजदुर भी 
उनकी बराबरीके माक्िकि दहै! उसी तरह मै आपसे कहूगा कि आपकी 
जमीनोके मालिक जितने अप है उतने ही किसान भी दह, ओर अप अपनी 
आमदनीको रेल आराम या फिजृलखर्चीमि नही उडा सकते, वल्कं उसे 


भूमिका स्वामित्व ५९ 


आपको रेयतकी भलारईमे खच करना चाहिये ।! आप एक बार अपनी 
रेयतको अपनेपनकी भावनाका अनुभव करा दै ओर यह्‌ महस्‌स करा दे कि 
एक ही परिवारके आदमियोके नाते उनके हित अपके हाथोमे सुरक्षित 
है जौर उन्हे कभी हानि नही पहुचेगी, तो आप विद्वासं रखिये कि उनमें 
ओर आपमे कोई गडा नही हौ सकता ओौर नं वगे-विग्रहु ही होगा) 

मै आपसे कहता ह कि आपके तमाम उर ओौर सदेह आपके 
अपराधी अत करणके कारण है । आपने जाने-अनजाने जिन अन्यायोको 
करनेका अपराध किया हो उन्हे मिटा दीजियें। स्वय किसानोकी शान्ति 
ओर आजादीके साथ जीनेसे अधिक कोई महत्वाकाक्षा नही है, भौर 
उन्हे आपकी सपत्तिसे कभी ईर्ष्या नही होगी, बतं कि आप उसे उनके 
च्िए इस्तेमार करे। 


अमृतबाजार पत्रिका, २-८-' ३४ 


३ 
भूमिका स्वासित्व 


सच्चा समाजवाद हमे अपने पूवेजोसे उत्तराधिकारमे मिल ह) 
उन्होने हमे सिखाया है कि (सवे भूमि गोपारकी, यासे अटक कहा? 
सीमा मनुष्य बनाता है ओौर वही उमे तोड सकता है । गोपारुका शब्दां 
है ग्वाला} इसका अथं ईच्वर भी है। आधुनिक भाषामे उसका अर्थं 
है राज्य अयति जनता यह्‌ सही है कि आज जमीनकी मालिक जनता 
नही है। परन्तु दोष इस शिक्षामे नही है। दोष हममे है, जिन्टोने उस 
पर अमल नही किया। 

मुञ्चे कोई सन्देहं नही कि हम इस समस्याको उतने ही अच्छे ठगसे 
हक कर सकते है, जितना कि दूसरा कोद राष्ट्‌--इसमे स्स भी 
गामि है-ओौर वहु भी हसाके विना) 


हरिजन, २-१-३७ 


र 


किसान ओर जमींदार 


किसानोको यहे सिद्धान्तं अस्वीकार कर देना चाहिये किं उनकी 
जमीन सर्वथा उन्हीकी है, जमीदारोकी बिलकुल नही । वे एक एसे 
सम्मिकिति परिवारके सदम्य ह या होने चाहिये, जिसका मुखिया जमीदार 
है, जौ उनके अधिकारोकी रक्षा करता है। कानून कुछ भी हौ, जमी- 


दारीका बचाव तभी सभव है, जब वहु सम्मिलित परिवारकी स्थितिको 
पहुच जाय । 


यग्‌ इडया, २८-५-'३१ 


ए 
सहकारी खेती 


एक प्रदनके उत्तरमे गाधीजीने कहा कि सहुकारकी मेरी कल्पना 
यहु है कि सबं माक्िकिं भिङजुरू कर जमीन पर कल्जा रल ओर जोतने, 
नोने फसल काटने वगैराका काम भी मिलजुक कर ही करे \ इससे 
श्रम, पूजी ओौर ओौजार वरगैराकी बचत होगी । मालिक मिलजुरु कर 
काम करेगे ओर पूजी, ओौजार, जानवर ओर बीज वैरा पर उनका 
मिखाजुला हक होगा ¦ मेरी कल्पनाकी सहकारी खेतीसे जमीनका 
कायापरुट हो जायगा ओौर लोगौकी गरीबी भौर वेकारीका काला मुह्‌ 
हो जध्यगा ! यहु सब तभी सभव है जव लोग एक-दूसरेके मित्र ओर्‌ 
एक परिवारके सदस्य बन जाय । 


हरिजन, ९-३-'५७ 


चोथा विभाग : सुमाज-व्यवस्थां 


के -- मर्यादित समाज : मनुष्य 


९ 
आहसा -- एक सामाजिक सद्गुण 


मेरी रायमे अद्िसा केवर व्यक्तिगत ॒सद्गृण नही है । वहु एक 
सामाजिक सद्गुण भी है, जिसका विकास अन्य सद्गुणोकी भाति करिया 
जाना चाहिये । अवश्य ही समाजका नियमन ज्यादातर आपसके व्यवहारमे 
अ्िसाके प्रगट होनेसे होता है। मेरा अनुरोघ इतना ही है कि उसका 
राष्ट्रीय ओौर आन्तर-राष्टीय वैमानि पर अधिक विस्तार किया जाय) 


हरिजन, ७-१-३९ 


्‌ 
व्यक्ति बवाम समाज 


मै व्यक्तिगत स्वत्तत्रताकी कीमत करता ह परन्तु आपको यह्‌ 
नही भूलना चाहिये कि मनुप्य मुख्यतः एक सामाजिक प्राणी है ! अपने 
व्यक्तिवादको सामाजिकं प्रगतिकी आवश्यकताओके अनुकूर बनाना सीलकर 
वहु अपने मौजूदा ऊचे दर्जे पर पहुचा है । अनियच्रित व्यक्तिवाद अगदी 
जानवरोका कानून है। हमे व्यक्तिगत स्वातत्य ओर सामालिक सयमकरे 
बीचके रास्ते पर चलना सीखना होगा । सारे समाजकी भलारईकि लिए 
सामाजिक सयमको खुकीसे मानना व्यक्ति आर समाज ~ जिसका व्यदित 
सदस्य है -- दोनोको समृद्ध करता है, 


हरिजन, २७-५-'३९ 
६१ 


र 
अस्पुर्यताके किए स्थान नहीं 


यदि विदवमे जौ कृ है वहु सब ईदवरते व्याप्त है अर्थात्‌ 
ब्रह्मण ओर भगी, पडत ओौर मेहतर, सबमे भगवान विद्यमान है, तो 
न कोई उचा है ओर न कोई नीचा, सभी स्वैथा समान है, समान 
इसकिए किं सब उसी चेष्टाकी सन्तान है। 


हुरिजन, ३०-१-'३७ 
1 


वर्णाश्रम 


मुञ्चे हिन्दू धमकाजोमभी ज्ञान है, उसके आधार पर मै कह्‌ 
सकता ह किं वणेका अथं अत्यत सर है 1 इसका सीधा-सादा अर्थं यह्‌ 
है कि हम सब अपने-अपने पूवेजोका परम्परागत धधा सिफं जीविकाके 
लिए ही करे, अगर वह्‌ पैतृक धधा मूल नैतिक धर्मस असंगत न हो। 
आप महसूस करेगे कि अगर हम सव इस वर्णघ्सका पालन करे, 
तो हमारी भौतिक महत्वाकाक्ाए मर्यादित हो जायगी ओर हमारी शक्ति 
उन विशार क्षेत्रोकी खोजके ल्एि मुक्त हो जायगी, जिनसे ओर जिनके 
ढारा हमे ईस्वरका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। 
यग इडया, २०-१०-२७ 
वर्णाश्चम धमे इस पृथ्वी पर मनुष्य-जीवनके उदहेद्यकी व्याख्या 
करता है। वहु रोज-ब-रोज धन बटोरने जौर आजीविकाके भिन्न-भिन्न 
साधन खोजनेके लिए पैदा नही हज है। इसके विपरीत, मनुष्य इसलिए 
पैदा हज है कि वहु अपने प्रभुको जाननेके किए अपनी शकवितिका एक-एक 
अणु काममे ठे! इसङ्ए वर्णश्चिम धमं उस पर यह पाबदी लगाता 
है कि वह्‌ जीवित रहनेके लिए सिफं अपने बापदादोका पेश ही कंरे। 
यही वर्णाश्रम धमं है--न कम, न ज्यादा) 
यग इडया, २७-१०-२७ 
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५ 
वणेके रूपमे जाति 


आर्थिक दुष्टे इसका किसी समय बहुत बडा महत्व था, 
इसमे पन्परागत कौगक्की रक्षा होती थी! इससे आपसी प्रतिस्पर्धा 
मर्यादित होती थी यह्‌ दरिद्रताका सबसे अच्छा इलाज था। ओर 
इसमे व्यवमाय-सघीके तमाम फायदे मौजूद थे। यद्यपि इसमे साहस या 
आविष्कारको पोपण नही मिरूता था, फिर भी एसा नही माटम होता 
कि इन दोनोके रास्तेमे उसने कभी रुकावट डाली हो) 


इनिहासकी दृष्टिसि कहू तो जातिको भारतीय समाजकी प्रयोग- 
शालामे मनुष्यका प्रयोग या सामाजिक मेर बिठानेक। प्रयत्न माना जा 
सक्ता ठे यदि हुम इमे सफटठ सिद्ध कर स्के, तो ससारके सामने 
हदयहीन स्पर्धा ओर खोभे व कालचसे पैदा हौनेवाले सामाजिक विग्रहुके 
उत्तम उपायके तौर पर हम इसे पेड कर सक्वै हु । 


यग इडया, ५-१-२१ 


मे मानता हू कि हरएकं मनुष्य अमुक स्वाभाविक वृत्तिया लेकर 
इस ससारमे जन्म केता है । प्रत्येक व्यक्ति कुछ निदिचत मर्यादाओके साथ 
पदा होता है, जिन पर व्ह काबू नही पा सकता। उन मर्यादाोका 
भ्यानपूर्वकं अवलोकन करके ही वणका कानून बनाया गया है । वह्‌ अमुक 
तुत्तियोवाटे अमुके लोगोके किए कायैके अमुके क्षेत्र निर्वित करता है। 
इससे सारी अनुचित स्पर्धा टक जाती है) मर्यादाओको स्वीकार करते 
हए भी वणेघमंमे ऊच-नीचके मेदभावकी कोई गुजादश नही, एकं 
तरफ वह्‌ प्रव्येकको अपने परिश्रमके फलकी गारटी देता है ओर दूसरी 
तरफ मनृष्यको अपने पडोसीको दबानेसे रोक्ता है । इस महान धर्मको 
नीचे गिरा दिया गया है ओर वह बदनाम दह गया है। परतु मेरा पक्का 
विद्वास टै कि आदशे समाज-व्यवस्थाका विकास तभी ह्येगा, जव इसं 
धमके गृढ अर्थोको पूरी तरह समञ्चकर उन पर अमर क्रिया जायगा । 


माडनं रव्य, अक्तुवर १९३५, पु° ४१३ 
एर 


द 
अन्तर्जातीय विवाह 


वर्णश्रिममे अन्तर्जातीयं विवाह या खानपानकी न तो कोई मनाही 
थी ओर न होनी चादहिये। 

यद्यपि वर्णाध्रममे अन्तर्जातीय विवाह ओर खानपानका कौर निषेधं 
नही है, फिर भी इस मामखेमे जबरदस्ती नही हो सकती ¦ यह्‌ व्यक्तिकी 
अपनी मरजी पर ही छोड दिया जाना चाहिये किं वह्‌ कहा शादी करे 
या ख्ये। यदि वर्णाश्रम धमेका पालन किया जाय तौ जहा तक विवाहुका 
सबध है, लोग अपने ही व्णेमे न्याहु-नादी करनेकी ओर ञुकेगे । 


हरिजन, १६-११-३५ 


जाति भौर प्रान्तकी दोहरी दीवार ट्टनी चाहिये ! अगर भारते 
एक ओर अखण्ड हे, तो एसे कृत्रिम विभाजन नही होने चाहिये, जिनसे. 
एसे असख्य छोटे-छोटे गुट वनं जाय जो आपसमे न खानपान करे, न 
दरादी-न्याहु करे । 


हरिजन, २५-७-'३६ 


प्र०-- आप अन्तर्जातीय विवाहौकी हिमायत करते ह! क्या आपं 
भिन्त-सिन्न घर्मावकम्बी भारतीयोके बीच भी विवाह होनेके पक्षमे है? 

उ०--मे स्वीकार करता ह कि हमेशा मेरी यह्‌ राय चही रही 
फिर भी बहुत पहले सै इसं नतीजे पर पटच चुका था कि अलग-अलग 
धर्मवाखोके बीच विवाह होना अच्छी बात है) मेरी दतं इतनीदहीदहै 
किं यह सबघ काम-वासनाका परिणाम न हौ। मेरी रायमे ठेसा विवाह 
विवाह ही नही है! बह व्यभिचार है) मे विवाहको एक पवित्रे सस्था 
मानता ह । इसलिए दोनो पक्की परस्पर मित्रता होनी चाहिये ओर एक 
पक्षके हृदयम दसरे पक्षके ध्मके प्रति समानं आदर होना चाहिये। 
इसमे धर्म-परिवतंनका को प्रदन नही ! इसलिए विवाह-सस्कार दोनो 


द्द 
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धमेकि पुरोहितो हारा कराया जायगा । यह्‌ सखद घटना तब हो सकती 


है, जब जातिया अपना आपसका वैरभाव छोड दे ओौर ससारभरके 
धमकि प्रति आदरभाव रखे । 


हरिजन, १६-३२-४७ 


७ 


स्त्रियोका स्थान 


दोनो ( स्वरी-पुरुष ) एकसा जीवन विताते है । दोनोकी एकसी 
भावनाए होती है। दोनो एक-दूसरेके पूरक ह । एककी सक्रिय सहायताके 
बिना दूसरा जी नही सकता । 

परतु युगोसे किसी न किसी तरह पुरुषने स्त्री पर अपना प्रभुत्व 
रखा है ओर इसकिषए स्त्री अपनेको पुरुषसे नीचा समक्षने लगी है। 
उसने पृरुषकी इस स्वारथेपृणं सीखेकी सचारईमे विवास कर लिया है कि 
वहु पुरुषमे नीची है । परन्तु ज्ञानी पुरुषोने उसका बराबरीका दर्जा 
स्वीकार किया दहै। फिर भी इसमे कोई गक नही किं एक सास स्थानं 
पर पहुचकर दोनोको दिशा अलग-अलग हो जाती है। जहा मृ रूपमे 
दोनो एकं हं, वहा यह भी उतना ही सचहै कि शरीर-रचनाकी द्ष्टिसे 
दोनोमे गहरा अन्तर है । इसकिए दौनौका काम भी जुदा-जुदा ही होगा । 
स्व्रियोके भारी बहुमत पर मातृत्वका कर्तंव्य-भार सदा ही रहेगा, केकिन 
उसके लिए जिन गुणोकी आवन्यकता है उनका पुरुषमे होना जरूगी नही है । 
स्तौ निवृत्ति-प्रिय है, पुरुष क्रियारीर है । स्त्री स्वभावसे गृह-स्वामिनी है । 
पुरुष रोटी कमानेवाखा है । स्त्री रोटीका रक्षण ओर वितरण करनेवाडी 
है। वह हर अथेमे सभाक रखनेवान्दी है । मानव-जातिके दिडुओका पाटनं 
करना उसका विदेष ओौर एकमात्र असाधारण अधिकार है) उसकी 
देखभाकुके विना मानव-वशं अवश्य रृप्त हो जायगा । 

मेरी रायमे यह्‌ स्त्री ओौर पुरुष दोनोके लिए पतनकी बात होगी 
किं स्वरीसे घर छोडकर उसकी रक्षके किए वन्दरुक उटानेको कहा जाय 


स~~ 
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या ख्लछचाया जाय । यह्‌ तो फिरसे बबेरताकी ओर स्टना ओौर प्रख्यकां 
भारम कहा जायगा । जिस घोडे पर पुरुष चढता है उसपरस्त्रीभी 
चढनेकी कोदिश करती हैः तो वह्‌ अपनेको ओर पुरुषको दोनोको गिराती 
है । पुरुष अपनी सगिनीको उसका विदेष काम छोड देनेके किए छल- 
चायेगा या मजबूर करेगा, तो इसका पाप उसके सिर पर रहैगा। 
अपने घरको सुव्यवस्थित ओर साफ-सुथरा रखनेमे उतनी ही वीरता है, 
जितनी बाहरी आक्रमणसे उसकी रक्षा करनैमे है) 


मैने लाखो किसानोको उनके प्राकृतिक वातावरणमे देखा है ओर 
आज भी मे छोटेसे गावमे उन्हं रोज देखता हु, उससे वलात्‌ मेरे ध्यानमें 
दोनोके का्यकनेत्रके स्वाभाविक बटवारेकी वात आई है! स्त्रिया छृहार 
भौर बढई नही हौती।! परन्तु स्तरी-पुरुष दोनो खेतोमे काम करते है 
मौर सबसे भारी काम पुरुष करते है । ओौरते घरोको सभारती ओर 
उनकी व्यवस्था करती ह । वे परिवारके अल्प साधनोमें वृद्धि करती हैः 
परन्तु मख्य कमानेवाला पुरुष ही रहता है । 

कायेक्षेत्रके विभाजनकी बात मान लेने पर जिन साधारण गुणो 
ओर सस्कृतिकी जरूरत है, वे कगभग दोनोके ल्एि एक्से ही दह। 

इय महान समस्याको हरू करनेमे मेरा योग यह दै कि व्यक्तियो 
ओर राष्टो -- दोनोके जीवनके हर क्षे्रसे मेने सत्य ओर अहिसाको 
अपनानेके लिए पेद कियादहै । मैने यह्‌ आदा बाध रखीहै कि इस 
काममे स्त्रीका असदिग्ध नेतुत्व रहेगा ओर इस प्रकार मानव-विकासमें 
अपना योग्य स्थान्‌ पाकर वह अपनेको नीचां समञ्लना छोड देगी | 

मैने इन कालमोमे यह्‌ कहा दहै कि स्त्री अहिसाका अवतार है। 
अहिसाका अथं है असीम प्रेम, ओर प्रेमका अथे है असीम कष्ट- 
सहनकी शक्ति) यह शक्ति पृरुषकी मा -- स्त्रीके सिवा अधिकसे अधिक 
सात्रामे ओर कौन दिखा सक्ता है? जब वह्‌ नौ महीने तक बच्चेको 
पेटमे रखदी ओर उसका पोषण करती है ओर इससे हीनेवाले कष्टमें 
आनद सानती है, तब वह अपनी इसी राक्तिका परिचय देती है । प्रसव- 
पीडासे होनेवाे कष्टसे अधिक ओर कौनसा कष्ट होगा ? परन्तु प्रजनन- 
कायेके सुखमे वह उसे भूर जाती है 1 इसी तरह अपने दिशुको दिन- 
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दिन बढता हुआ देखनेके लिए रोज-रोज कौन यातनाए सहन करता है ? 
वह्‌ अपना यह प्रेम सारी मानव-जातिको दे दे ओर भूल जाय किं वहु 
कभी पुरुषकी काम-वासनाकी चीज थीयादहौ सकती दहै, तो फिर पुरुषके 
समक्ष उसकी माता, निर्माता ओर मूक नेता बननेका गौरवपूणं पद 
उसे प्राप्त हो जायगा । शान्तिरूपी अमृतके प्यासे इस युदधरत ससारको 
शान्तिकी कला सिखानेका काम भगवानने उसीको सौपा है । वहु 
सत्याग्रहकी नेता बन सकती दहै क्योकि उसमे पुस्तकीय ज्ञानको जरूरत 
नह पडती ! उसके किए तौ कष्ट-सहन ओर श्रद्धसे प्राप्त हौनेवाले दृढ 
हूदयकी जरूरत होती हे । 

जब वर्षो पहु मै पूनाके सासून अस्पताक्मे रोगश्ञय्या पर पडा 
हु था, तवर मेरी भटी परिचारिकाने मुज्ञ एक स्व्रीका किस्सा सुनाया 
था उसे एक कष्टदायी आपरेदान करवाना था। उस स्त्रीने बेहोशीकी 
दवा संघनैसे इसलिए इनकार केर दिया कि वहु अपने पेटके बच्चेके 
श्राणोको खतरेमे नही डालना चाहती थी । बेहोीकी एकमात्र दवा उसके 
पास अपने वच्चेका स्नेहं था! उमे बचानेके खातिर वह्‌ किसी भी पीडाको 
बहुत बडी नही मानती थी । जिस स्त्री-जातिमे इस प्रकारकी अनेक 
वीरागनाए है, वह अपने आपको तुच्छ न समञ्षे ओौर न इस वबातका 
अफसोस करे कि वे पुरुषके रूपभे पैदा नही हई । उस वीरागनाका खया 
करके मुज्ञ अकसर स्वके दजं पर ईर्ष्या होती है । जरूरत इतनी ही है कि 
वह्‌ अपने स्वरूपको पहुचाने ! जितना कारण स्तीके लिए पुरुष-जन्म 
पानेकी इच्छा करनेमे है, उतना ही पुरुषके किए स्त्री-जन्म पानेकी 
इच्छा करनमे है। परन्तु यह्‌ इच्छा व्यथं है। हम जिस स्थितिमे जन्मे 
हो उसीमे सुखी रहे ओर प्रकृतिने हमारे भाग्यमे जो कर्तव्य लिखि दिया 
है उसे करे। 


हरिजन, २४-२-४० 


८ 


स्त्री-थुरुषके समान अधिकार 


गाधीजीने कहा कि सामान्यं नियमके तौर पर मै जीवनभर एक 
पुरुषके किए एक पत्नीके ओर एक स्त्रीके किए एकं पतिके पक्षमे हृ | 
रिवाजके कारण तथाकथित उच्च जातियोकी स्त्रियोको कदे हुए वैषब्यका 
अभ्यास दहो गया है । पृरुषोके किए इससे उल्टा नियम है) इसे मँ 
सेहयारईकी बात कहता हं । परन्त्‌. जब तक समाज इस दयाजनकं स्थितिमे 
है, तब तक मै तमाम युवा विधवाओके छकिए विधवा-विवाहुकी हिमायत 
करता ह्‌ । म स्त्री-पुरुषकी समानतामे विश्वासं रखता हुः, इसलिपए 
स्त्रियोके लिए मे उन्ही अधिकारोकी कल्पना कर सकता ह जो पुरषोको 
प्राप्त ह, 


हरिजन, १६-२३-४७ 


र्‌ 
विवाह 


पत्नी पतिकी कीतदासी नही है, बल्कि उसकी जीवन-समगिनी ओौर 
सहायक है ओर उसके तमाम सुख-दु खमे बराबरका हिस्सा बटानेवाटी 
है-- वह स्वय अपना मागे चुननेको उतनी ही स्वतत्र है जितना उसका 
पति । 
आत्सकथा, १९४८; प° ३८ 


मै बारु-विवाहोसे घृणा करता ह । मै बार-विधवाको देखकर काप 
उठता हू ओर जब किसी पतिको विधुर बनते ही पाञ्लविक उपेक्षाके साथ 
प्नर्विवाह करते देखता हु, तो क्रोधके मारे कापनं र्गता हू । मुञ्च उन 
माता-पिताओकी अपराधपणे उपेक्षा पर दख होता है, जो अपनी 
कडकियोको सर्वथा अज्ञान ओर निरक्षर रखते ह ओौर उनका पालन-पोषण 


९५८ 


विवाह ६९ 


सिफं इस गरजसे करते ह किं किसी साधन-सपन्न युवकसे उनका व्याह 
कृर दिया जाय) 


यग ॒इडिया, २१-७-'२१ 


छोटे-खोटे बच्चोके विवाहूमे कन्यादानके क्या मानी है? क्या 
किमी पिताका अपने बालको पर उसी तरह अधिकार होता है, जिस 
तरह जायदाद पर उसका अधिकार होता है? वह उनका मालिक नही, 
रक्षक है। ओर जब वहु सरक्षितकी स्वाधीनताको बेचकर र्ना करनेके 
अपने विशेषाधिकारका दुरुपयोग करता है, तो वहु उस अधिकारको 
खोदेताहे। 

जिन माता-पिताने किसी बच्चीको किसी वृके साथ या कमार 
अवस्थावाटे रूडकेके साथ व्याह कर अपनी सरक्षकेताका दुरुपयोग किया है 
वे अपने पापके प्रायरिचत्तके रूपमे कमसे कम यही कर सक्ते ह कि जब 
श्वह्‌ लडकी विधवा हो जाय तब उसका दुबारा व्याह कर दै) जैसा 
मे किसी पिछली टिप्पणीमे कह चूका ह, इसे प्रकारकी शादिया बुरूसे 
ही रह मानी जानी चाहिये । 


यग ॒इडिया, ११-११-२६ 
विवाह जीवनमे एक स्वाभाविक वस्तु है ओर इसे किसी भी 
तरह हेय समञ्लना बिखकुरू अनुचित है । आदं यह्‌ है करि विवाहूको 


एक धामिक सस्कार माना जाय ओौर इसलिए विवाहित जीवनमे 
सयमका पारत किया जाय । 


हरिजन, २२- ३-४२ 


१० 
वेधव्य 

कोई स्त्री, जिसने अपने जीवन-साथीके प्रेमका अनुभव कर लिया 
है, ज्ञान ओर स्वेच्छापूवेक वैधव्यको अपनाती है, तो उससे जीवनकी शोभा 
र गौरवे बढता है, घर पवित्र बनता है अर स्वय धमका उत्थान 
होता रै! ध्म या रिवाजसे जबरन्‌ कादा हुआ वैधव्य एक असह्य जुआ है 
यौर वह गुप्त पाप हारा घरको अपवित्र ओर धमको पतित बनाता है। 

यदि हम शुद्ध होना चाहते है, हिन्दू धम्मको बचाना चाहते हः 
तो हमे जबरन्‌ रदे जानेवाले वैधव्यके इस जहरसे छटकारा पा लेना 
चाहिये । यह सुधार उनसे शुरू होना चाहिये, जिनके यहा बाङ-विधवाये 
है । वे साहस जुटाये ओर यह देखे कि उनकी देखभाकलमे रहनेवाी बाक- 
विधवाओका केवर विवाह ही न हो, बल्कि बाकायदा ओर अच्छी तरह 
विवाह हो । वास्तवमे उनका कभी विवाह हुआ ही नही था। 


यग इडया, ५-८-२६ 


१९ 
तलाक 


विवाह द्सरे सब छोगोको छोडकर दो जीवन-सगियोके मिरनके 
अधिकार पर स्वीकृतिकी मृहर लगाता है, जब अपनी सम्मिकित रायमे वे 
एेसे मिखनको काछनीय मानते हो । परतु विवाह एक साथीको यहं अधिकार 
नही देता कि वह अपनी मिल्नकी इच्छाको दूसरे साथीसे जबरन्‌ पूरा 
कराये ! यह दसरा प्रदन है कि जब एक साथी नैतिक या अन्य कारणोसे 
दसरे साथीकी इच्छापि न कर सक्ता हो तब क्या करना चाहिये) मं 
स्वय तो अगर तलाकके सिवा दसरा कोई उपायन दहो तो उसे विना 
किसी सकोचके स्वीकार कर छृगा, मगर अपनी नैतिक उन्नतिमे बाधा नही 
पडने दगा -- बरतें कि मै केवर नैतिक कारणोसे ही सयम रखना चाहु । 


यग इडया, ८-१०-२५ 


१२९ 
गभ-निरोध 


यदि यह्‌ कहा जाय कि सतति-नियमन अत्यधिक आबादीके कारण 
राष्टके किए आवद्यक है, तो मै उसे नही सानता। इसे कभी साबित नही 
किया गया } मेरी रायमे उचित भूमि-व्यवस्था, सुधरी हदं खेती ओर सहायक 
उद्योगोसे देश आजसे दुगूने लोगोका पारखन-पोषण कर सकता है । 


थग इडिया, २-४-२५ 

प्र० -- जिस माताका स्वास्थ्य अत्यधिक सन्तानोके कारण नष्ट हो 
जाता है, उसके खातिर ओौर स्वय बच्वौके खातिर क्या कृत्रिम उपायोसे 
सतति-निरोधका आश्रय खेना आत्म-सयमके बाद दुसरे नबरकी अच्छी चीज 
नही हौ सकती " 

उ० -- स्तियोको अपने पत्तियोका विरोधं करना दहैगा। अगर 
करत्रिम उपायोका आश्रय लिया जायगा, तो भयकर परिणाम होगे) 
स्त्रीपुरुष केवर सभोगके लिए ही जियेगे । वे दुबेक मस्तिष्कवाङ़े ओर असतुखित 
बन जायेगे तथा उनका मानसिक एव नैतिक हस हए विना नही रहेमा । 

प्र ० -- क्या अपवाद-स्वरू्प मामलोमे भी, जहा स्त्रिया सन्तानो- 
त्पत्तिके लिए अत्यधिक दुबेर है या माता-पितमे से कोई एक रोगी है 
यह्‌ तरीका नही अपनाया जा सकता ? 

उ०- नही) उपरोक्त मामलोमे बेहतर यह्‌ है किं पति-पत्नी 
अग अलग रहे । 

मे ोगोको नपुसकं या वध्या बनानेका कानून लागू करना अमानु- 
पिक मानता हू । परन्तु जीणं रोगोवाले व्यक्तियोके बारेमे वे राजीहो, तो 
उनका एेसा बनना वाछनीय होगा । यह भी एक्‌ तरहका कृत्रिम उपाय है । 
ओौर यद्यपि मं स्तियोके चिए एसे उपायोके इस्तेमाके खिकाफ हु, फिर 
भी चूकिं पुरुष आक्रमणकारी है, इसलिए उसके स्वेच्छापूवंक पुसत्वहीन 
बननेकी मुद्ध परवाह नही । 

अमृतबाजार पत्रिका, १२-१-३५. 
७९१ 


७२ सर्वोदियं 


मै महसूस करता हू कि मेरे जीवनके दोष वषोमि यदि मै स्व्रियोके 
हदयमे यहं सत्य अकित कर सक्‌ कि वे स्वतत्रह्‌, तो हमारे च्िए भारतमे 
सतति-नियमनकी समस्या नही रहेगी । जिस वक्त उनके पति सभोगकी 
इच्छासे उनके पास आये, उस समय यदि वे केव "नही" कहना सीख 
जाय | असली समस्या यह है कि वे उनका विरोध नही करना 
चाहती । बात सारी रिक्षा पर ञआ रिकतीदहै। मै चाहता हू कि स्त्री 
विरोधका अपना प्रारभिक अधिकार सीख ठे! अभी तो वह्‌ समञ्चती है 
कि उसे यहु अधिकार तही है । भारतकी स्त्रियोको यह्‌ सत्य हूदयगम कराना 
सबसे मुरिकल है। यदि मै अपनी शक्ति सतति-नियमनमे लगा द्‌, तो 
मुञ्ञे स्त्रियोको यहु प्राथमिक रिक्षा देनेका मौका नही मिलेगा । 


अगर हम सतति-नियमनको छोड देते दैः तो दूसरे अधिक अच्छे 
उपाय मिरु जायेगे। ज्योही हम अमुक साधनोको हानिकारक मानकर 
छोडना स्वीकार करण्ेगे, त्यो ही हमे दुसरे उपाय अवद्य मिरु जायेगे । 
( नवम्बर १९३५ के "एरिया' मे छपी मिसेज मागेरेट सेमरकी 
रिपोरटेसे ! ) 


ख -- विलारु समाज : पदु 


१ 
गोरक्ना 


गोरक्षा मेरे किए मनुष्य-जातिके विकासमे एक सबसे अद्भुतं 
चमत्कारपूणं घटना है । यह्‌ मानवको अपनी स्वाभाविक मर्यादासे बाहूर 
ठे जाती है । मेरे किए गायका अथं है समस्त मनुष्येतर सुष्टि । गायके द्वारा 
मनृष्यको तमाम प्राणियोके साथ तादात्म्य अनुभव करनेका आदेदा दिया 
गया है। गायको ही देवतां क्यो मानां गया, यह मेरे किए स्पष्ट है। 
भारतमे गाय मनुष्यका उत्तम साथी है। वह्‌ कामधेनु है। वह्‌ न केवल 


गोरक्षा ७३ 


दध देती है, बल्कि खेती भी उसीके कारण सभव है। गाय मूतितन 

करुणामयी कविता है। इस नस्र ओर निरीह पकी आखोसे करणा 
टपकती है ! भारतके करोडो छोगोकी वहु माता है। गोरक्षाका अथ है 
भगवानकी समस्त मूक सृष्टिकी रक्षा। प्राचीन ऋषियोने, भले वे कोई 
भी हो, गायसे इसका आरभ किया। निम्न श्रेणीके प्राणियोकी पुकार 
दइसक्िए ओर भी प्रबल है किवे मूक ह। 


यग इडिया, ६-१०-'२१ 


जो हिन्दू गायकी रक्षा करता है, उसे हरएकं पशुकी र्ना करनी 
चाहिये । परन्तु सब बातोका विचार करते हुए हम सिफं इसलिए उसकी 
गोरक्नामे दोष न निकारे कि वहु द्सरे जानवरोको नही बचा पाता। 
इसरिए विचारणीय प्रन केवल यह्‌ है किं उसका गोरक्षा करना ठीक 
है या नही। ओर उसका एेसा करना गर्त नही है, यदि अहिसामे 
विदवास रखनेवालेका आम तौर पर जानवरोको न मारना कतंव्य समज्ञा 
' जा सकता हौ । ओर प्रत्येक हिन्दू, बल्कि प्रत्येक धामिक पुरुष, एेसा ही 
करता है। आम तौर पर जानवरोको न मारनेका ओर इसलिए उन्हे 
बचानेका कतेव्य निविवाद सत्य माना जाना चाहिये । तब तो यह हिन्द 
ध्मके लिए तारीफकी बात है कि उसने गोरक्नाको के्तंव्य समञ्चकर 
अपनाया है । ओर वह्‌ व्यक्ति हिन्द्‌ ध्मका घटिया नमूना है, जो दूसरे 
पदुओकी रक्षा करनेकी क्षमता रखते हुए भी केवर गायकी रक्षा करके 
ही सतोष मान लेता है । गाय केवल एक प्रतीक है! ओर गायकी रक्षाका 
काम तो कमसे कम है, जिसे करनेकी उससे आला रखी जाती है। 


यग इडया, ११-११-२६ 


गोरक्षाका सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक अर्थं है सभी जीवोकी रक्षा 
करना । हमारे ऋषियोने यह आरच्यजनक आविष्कार किया (ओर मै 
प्रतिदिन इसकी सचाईका अधिकाधिक कायल होता जा रहाहू) कि 
जितना ज्यादा मनुष्य अहिसा ओर सत्यके आचरणमे प्रगति करता है, उतना 
ही अधिकाधिक ईरवरःग्रेरित धर्म॑सूत्रौ ओर शास्त्र-वचनोका सत्य प्रगट 
होता है । सत्य ओर अहिसाकी जितनी अनुभूति होगी उतना ही ज्ञान बढेगा । 


७४ सदोदय 


इन्ही ऋषियोने घोषित किया है कि गोरक्षा एक हिन्द्ूका परम धमे है ओर 
उसके पालनसे मोक्ष मिता है । केकिन मै यह्‌ माननेको तैयार नही हु कि 
केवर स्थूल गायक रक्षा करनेसे मोक्ष प्राप्त हो सक्ता है । मोक्षके लिए 
मोहः देष, क्रोध ओर ईर्ष्या आदि विकारोको पूरी तरह जीतना पडता 
है । इसलिए निष्कषं यह्‌ निकलता है कि मोक्षकी भाषासे गोरक्नाका अथं 
जितना जाम तौर पर माना जाता है उससे कही अधिक व्यापक ओौर विस्तृत 
होना चाहिये । जिस गोरक्षासे सोक्ष प्राप्त हो सकता है, उसमे स्वभावत 
प्रत्येक चेतन प्राणीकी रक्षा शामिल होनी चाहिये इसलिए मेरी रायमे 
अहिसा-सिद्धान्तका छोर्से छोटा भग-जैसे किसी भी स्त्री, पुरुष या 
बाककको कठोर वाणी द्वारा दुख पहुचाना ओर ससारके दुरबेखसे दुबे 
ओर तुचच्छसे तुच्छ जीवको भी पीडा पहुचाना -- गोरक्षाके सिद्धान्तका भग 
ह्येगा, गोमास-भक्षणके पापके समान होगा। उसमे कोई फकं होगा तो 
मात्राका ही होगा, प्रकारका नही। 


यग॒इडिया, २९-१-२५ 


२ 
पकुओके प्रति आहसा 


क्रोध या स्वार्थवदा किसी प्राणीका जी दुखलाना, बुरा चाह्ना या 
प्राण लेना हिसा है। इसके विपरीत, शन्त ओर स्पष्ट विचारके बाद 
किसी जीवको शुद्ध ओर निस्वाथे हैतुसे उसके आध्यात्मिक अथवा 
शारीरिक राभकी दृष्टि सार डालना या पीडा पहुंचाना शुद्धसे शुद्ध 
प्रकारकी असा है। एेसे हर मामले पर अरग अलग ओर गुण-दोषका 
विचार करके निर्णय होना चाहिये ! हिसा या अहिसाकी अतिम कसौटी 
तो आखिर उस कृत्यके पीछे रहा हेत्‌ ही होमा । 


यग इडया, ४-१०-२८ 


मेरी अहिसा अपने ही ठगकी है । म जानवरोको न मारनेका सिद्धान्त 
पूरी तरह स्वीकार नही कर सकता । जो पशु मनुष्यको खा जते हं या 


विहव-बन्धुत्वं ७५ 


नृकसान पहुचाते ह, उनकी जान बचानेकी मुञ्ञमे कोई भावना नही है। 
उनकी वशवृद्धिमे सहायक होना मै अनुचित समन्ता हू। इसलिए मँ 
चीवियो, बदरो या कृत्तोको नही खिखाऊगा । उनके प्राण बचानैके किए 
मै किसी मनुष्यके प्राणोका कभी बकिदान नही करूगा। 

इस ठगसे विचार करते हुए मै इस परिणाम पर पहुचा हू 
कि जहा बदर मनुष्यके कल्याणके लिए खतरा बन गये है, वहा उनका 
सफाया कर देना क्षम्य है। इस प्रकारका सहार कतव्य हो जाता है। 
यहु सवार उठ सकता है कि यह नियम मानव-प्राणियो पर क्यौ नही 
लागू होना चा्िये। वह इसलिए रगू नही हो सकता है कि कितने 
ही ब्रेहो तो भीवे हमारे ही जैसे हँ। जानवरको भगवानने बुद्धि 
नही दी, मनुष्यको दी है। 


हरिजन, ५-५-४६ 


३ 
विहव-बन्धुत्व 


हिन्द्‌ घमेके शुद्धत्तम रूपमे तो ब्राह्मण, चीटी, हाथी ओर स्वपाके 
सबका दर्जा समान माना गया है । हिन्द्‌ धर्मं न केवर मनुष्य-मात्रके, बल्कि 
प्राणिमात्रके बन्धुत्वका आग्रह करता है) यह्‌ कल्पना एसी है कि इससे 
मनुष्य चकरा जाता है, मगर हमे इस पर अमरु करना है। जिस 
क्षण हम मनुष्य मनुष्यके बीच सच्ची ओर सजीव समानता फिरसे 
स्थापित कर खगे, उसी क्षण हम मनुष्य ओौर सारी सृष्टिके बीच समानता 
स्थापित कर सकेगे। जब वहु दिन आयेगा तब ससारमे शान्ति ओर 
मनुष्योमे सद्भावनाका राज्य फल जायगा । 


हरिजन, २८-३२-३९ 


1 


पश्युबलि 


इसकी कोई परवाह नही कि वेदोमे परुबल्िकेिे किए स्थान 
बताया जाता है। हमारे लिए इतना काफी है कि इस प्रकारकी बलि 
सत्य ओर अहिसाकी मौलिक कसौटी प्र नही टिक सकती! वेदोके 
पाडित्यके विषयमे मै अपनी अयोग्यता तुरत स्वीकार करलेता ह। परन्तु 
जहा तक इस विषयका सबध है, सुज्ञ अपनी अयोम्यताकौी चिन्ता ही, 
क्योकि यदि पद्युबल्िकी प्रथा वैदिक समाजका अग भी सिद्ध कर दी 
जाय, तो भी अहिसाके पुजारीके किए वह्‌ कोई उदाहरण नही बन 
सकता । 


मगल-प्रभातः, १९४५; पूर ५२३-५४ 


७९ 


पांचवां विभाग : राजनीतिक व्यवस्था 


क -- सर्वोदयी राज्य 


९ 
चरित्र आधार होगा 


स्वराञ्यका सच्चा अथं आत्म-सयम है! आत्म-सयम वही रख 
सकता है, जो सदाचारके नियमोका पारखुन करता है, किसीको धोखा 
नही देता, सत्यका त्याग नही करता ओर अपने माता-पिता, पत्नी, 
बच्चो, नौकरो ओर पडोसियोके प्रति अपना फजे अदा करता है) एेसा 
आदमी, भके कही भी रहै, स्वराज्यका सुख भोगता है। जो राज्य बडी 
सख्यामे इस तरहके भले नागरिकोके होनेका गवे कर सकता है, वह॒ 
स्वराज्यका उपभोग करता है। 

स्वराज्य * विशार्काय कारखाने खड करनेसे प्राप्त नही हौ सकता । 
सोना-चादी इकट्ठा किया जा सकता है, सगर उससे स्वराज्यकी स्थापना 
नही होगी । रस्किननें यह्‌ सोलह आने साबित कर दिया ह । पार्चात्य 
सभ्यता अभी निरी दुधमुही बच्ची है। उसकी आयु केवर सौ या पचास 
वषकी है। फिर भी उसने यूरोपकी दुदेशा करङ्रदी है। हम प्राथना करे 
कि जो हार यूरोपका हुजा उससे भगवान भारतको बचाये। यूरोपके 
राष्ट तो एकनदुसरे पर हमला करनेको तुले बैठे है ओर केवर रास्त्रास््रके 
सम्रहके कारण ही चुप है। किसी न किसी दिन विस्फोट होगा, ओर 
तब यूरोप पृथ्वी पर सचमुच नरक बन जायगा । हर यूरोपीय राज्य 


* सच्चा खोकतत्र या जनताका राज्य अर्थात्‌ सर्वोदय । -- सं० 
७७ 


७८ सर्वोदिय 


अ-गोरी जातियोको अपना उचित शिकार मानता है । जहा मनुष्योके हृदयोमे 
लोभकी ही प्रधानता दै, व्हा भौर क्या आशा रखी जा सकती है? 
नये भूभागो पर यूरोपीय एसे टूट पडते है, जसे मास पर चील-कौवे। 
मेरा यह्‌ विचार है कि इसका कारण बडे पैमाने पर उत्पादन करनैवाे 
कारखाने हे । 

भारतको स्वराज्य अवेद्य लेना चाहिये, ठेकिन शुद्ध ओर पवित्र 
उपायोसे । हमारा स्वराज्य वास्तविक स्वराज्य होना चाहिये, जो न हिसासे 
प्राप्ते किया जा सकता है ओर न उद्योगीकरणसे। भारत किसी वक्त 
स्वणभूमि था, क्योकि उस समय भारतवासियोका हदय सोनेका था। 
भूमि वही है, मगर रेगिस्तान दै, क्योकि हम भरष्ट हौ गये ह वह्‌ 
फिरसे स्वणेभूमि तभी बन सकती है, जब हमारे वतमान राष्टरीय चरित्रकी 
घटिया धातु स्वणेमे बदर जाय । निस पारस-मणिसे यह परिवतंन हो 
सकता है, वह दो अक्षरोका छोटासा शब्द है -- सत्य । यदि प्रत्येक 
भारतवासी सत्य पर उटा रहे, तो स्वराज्य अपने-आप हमारे पास चलाः 
अयेगा । 


(गाधीजीज् कक्लूजन टु हिज पैरफ़ेज आफ "अन्दु दिक लास्ट' 
पु० ९१.६४) 


सच्चा लोकतच्र या जनसाधारणका स्वराज्य असत्य ओर हिसापूणं 
उपायोसे कभी नही आ सकता । इसका सीधा कारण यह्‌ है कि इनको 
क्राममे लेनेका स्वाभाविकं परिणाम यहु होगा कि विरोधियोका दमनं 
या विना करके सारा विरोध हटा दिया जायगा । इससे व्यक्तिगत 
स्वतत्रता पनप नही सकती । व्यक्तिगत स्वतत्रता विशुद्ध अहिसाके शासनम 
ही पूरी तरह काम कर सकती है। 


हरिजन, २७-५- ३९ 


२ 
सर्वोदयी लोकततत्र 


एसा समाज अनगिनत गावोका बना होगा! उसका फलावे एकके 
ऊपर एकके ठढगका नही, बल्कि लहूरोकी तरह एकके बाद एककी 
दकलमे होगा । जीवनं मीनारकी शकलमे नही होगा, जहा ऊपरकी 
तग चोटीको नीचेके चौड पाये पर खेडा रहना पडता है । वहा तो जीवनं 
समूद्रकी लहुरोकी तरह एकके बाद एक पेरेकी शकल्मे होगा, जिसका 
केन्द्र व्यक्ति होगा। व्यक्ति गावके लिए ओर गाव ग्राम-समृहके किए 
मर भिटनेको हमेशा तयार रहेगा ! इस तरह अन्तमे सारा समाज एसे 
व्यकितियोका बन जायगा, जो अहकारमे आकर कभी किसी पर हसलर नही 
करेगे, बल्कि सदा विनीत रहेगे ओर उस समूद्रके गौरवके हिस्सेदार 
बनेगे, जिसके वे अविभाज्य अग हुं। 

इसलिए सबसे बाहुरका घेरा अपनी दाक्तिका उपयोग भीतरवालोको 
कुचलनेमे नही करेगा, बल्कि भीतरवाला सबको ताकत पहुचायेगा ओर 
स्वय उनसे बर ग्रहण करेगा । मुञ्च पर यह कटाक्ष किया जा सकता है 
किं यह्‌ सब खयाली पुखाव है ओर इसङ्एि जसा भी विचारणीय नहीं 
है । युक्लिडकी परिभाषाका बिन्दु भले ही मनुष्य खीच न सके, तो भी उसका 
शादवत मूल्य तो है। इसी तरह मेरे इस चित्रका भी मानव-जात्तिके 
जीवित रहनेके लिए अपना मूल्य है । इस तसवीर तक पूरी तरह पहूुचनां 
सभव नही है, फिर भी इस सही तसवीर तक पहुचना भारतकी 
जिन्दगीका सकसद होना चाहिये । हमे क्या चाहिये, इसका सही चित्र 
तो हमारे पास होना ही चाहिये । तब हमे उससे मिरुती-जुलती कोई चीज 
प्राप्त हो सकती है! यदि कभी भारतके प्रत्येक गावमे एक एक गणतत 
स्थापित हज, तो मेरा दावा है कि म इसं चित्रकी सचाई सिद्ध कर 
सकूगा -- जिसमे सबसे आखिरी ओर सबसे पहरा दोनो बराबर होगे या 
दुसरे रशब्दोमे कह तो न कोई पहा होगा, न आखिरी । 


हरिजन, २८-७-४६ 
७९ 


८० स्वादय 


सच्चे रोकतत्रका सचारुन केनदरमे बैठे हए बीस आदमियोसे नही 
हो सकता । उसका सचान नीचेसे प्रत्येक गावके लोगो दवारा करना 
होगा । 
हरिजन, १८-१-'५८ 


यदि हम चाहते ह कि स्वराज्यकी रचना अहिसाके आधार प्र 
की जाय, तो हमे गावोको उनका उचित स्थान देना होगा| 


हरिजन, २०-१-'४० 


४, 


ध्येय 

अदहिसाके आधार पर खड़े स्वराज्यमे कोई किसीका शत्रु नहीं 
होता, सभी सामान्य ष्येयके लिए अपने अपने उचित हिस्सेका काम करते 
है, सब पठ-ङल्खि सकते ह ओर उनका ज्ञान दिनोदिन बढता रहता 
है। रोग ओौर बीमारी कमसे कम होती है। कोई दरिद्र नही होता ओर 
मजदूरोको हमेशा काम मिक जाता है। एसे राज्यमे जुए, रराबसोरी, 
दुराचार या वगं-देषके लिए कोई स्थान नही होता। धनवान अपना धन 
बुद्धिमानीसे ओर उपयोगी ठग पर खच करेगे, अपनी लान-दौकत ओर 
सासारिक सुखोको बढानेमे उसे बरवबाद नही करेगे। यह्‌ नही होना 
चाहिये कि सुट्लीभर अमीर लेग तो रत्न-जटित महकमे रहं ओर करोड 
लोग॒वायु ओर प्रकाश्हीन गन्दे स्लोपडोमे रहे । हिन्दू-मुस्लिम ज्जगडे, 
अस्पृदयता गौर ऊच-नीचके भारी भेद आदि बाते उसमे नही होनी चाहिये । 


[ गाधीजी द्वारा राजकोटके छोगोके नाम निकारी गई एक 
अपीलसे । | 


हरिजन, २५-२३-३९ 


र 


हिन्दुस्तानी शवनेर 


१ हिन्दुस्तानी गवनैरको चाहिये कि वह्‌ खुद पूरे सयमका पालन 
करे ओर अपने आसपास सयमका वातावरण खडा करे। इसके बिना 
दाराबबन्दीके बारेमे सोचा भी नही जा सकता। 

२ उससे ओर उसके आसपासके वातावरणसे यह्‌ प्रमाण मिलना 
चाहिये कि हाथ-कताई भारतके करोडो मूकं खोगोके साथ तादात्म्य 
सिद्ध करतेका तथा गरीर-श्रसकी आवरयकताका प्रत्यक्ष चिद्व है, ओर 
जिस सगठित हिसा पर आजके समाजका आधार द्खिाई देता दैः 
उसके मुकाबलेमे वह्‌ सगठ्ति अहिसाका प्रतीक ह) 

३ अगर गव्नरको अच्छी तरह काम करनादहै, तो उसे एेसी 
यियामे रहना चाहिये जो रोगोकी निगाहसरे वची हुई होने पर भी सबकी 
षहुचके भीतर हो । अग्रेज गवर्नर कुदरती तौर पर अग्रेजी ताकतका प्रति- 
निधि था) उसके ओर उसके स्वजनोके जिए एक सुरक्षित निवासस्थान 
-- एक महर बनाया जाता था, जिसमे वह ओर उसके साम्राज्यको टिकाये 
रखमेवाले उसके बहुसख्यक सेवक रह सके । भारतीय गवनंर भी कुछ शान- 
शौकतवाली इमारते राजामो ओर ससारके राजदूतोके स्वागतके किए 
रख सकता है । गवर्नरके मेहमान बननेवाले लोगोको उसके व्यक्तित्व ओौर 
आसपासके वातावरणसे ˆ ईवन अन्टु दिस लास्ट (सर्वोदय) -- सबके 
साथ समान बरताव -- की सच्ची रिक्षा मिलनी चाहिये । उसके रिए 
देशी या विदेशी महूगे फर्नीचरकी जरूरत नही होनी चाहिये । "सादा 
जीवन ओर उच्च विचार" उसका आदरौ-वाक्य होना चाहिये, जो केवङ 
उसके द्वारकी शोभा न बढाये, बल्कि दैनिक जीवनमे कार्यान्विति हो। 

४ उसके ज्णएि किसी भी रूपमे न तो अस्पृश्यता हो सकती है 
मौर न जाति, धर्म या रगका भेद हो सकता है । वह समस्त घर्मो ओर पूरवे 
या पदिवमकी सब बातोके उत्तम तत्वोका प्रतिनिधि ही भारतका नागरिक 


८१ 


स-६ 


८२ सर्वादय 


होनेके कारण उसे ससारका नागरिक होना चाहिये । हम पठते है कि खलीफा 
उमर, जिनके चरणोमे दुनियाकी दौलत लोटती थी, इसी प्रकार सादगी 
रहते थे, इसी तरहूका जीवन प्राचीन कारमे राजा जनकका था! मैने 
देखा कि एटनके आचाय अपने घरमे ब्रिटिश टपुभोके उमरावो ओर 
नवावोके रुडकोके बीच ओर उनसे धिरे हुए इसी तरह सादगीसे जीवनं 
वितते थे । तब क्या करोडो भूखे भारतीयोके गवनैर सादगीसे नही रहेगे ? 

५ वह्‌ जिस प्रान्तका गवनर होगा, उसकी भाषा ओौर नागरी 
या उद्‌ छिपिमे छिखी जानेवाली राष्टृभाषा हिन्दुस्तानी बोलेगा । वह्‌ न 
तो सस्छृतमयी हिन्दी है ओर न फारसी-प्रधान उर्द्‌। हिन्दुस्तानी अवद्य ही 
वह॒ भाषा है, जो विन्ध्य पव॑तमाकके उत्तरमे करोडो लोगो द्वारा 
बोली जाती है। 

एक भारतीय गवनंरमे जो गुण होने चाहिये, उन सबकी यह्‌ पररी 
सूची नही है। यह्‌ तो केवर दृष्टान्तके किए है। 

हरिजन, २४-८-४७ 


8 
4 
राजनीतिक चत्ता 


मेरी दृष्टिमे राजनीतिक सत्ता कोद साध्य नही है, परन्तु जीवनके 
प्रत्येक विभागमे खोगोके किए अपनी हार्तन सुधार सकनेका एक साधनं 
है । राजनीतिक सत्ताका अथं है राष्टीय प्रतिनिधियो द्वारा राष्टरीय जीवनका 
नियमन करनेकी शक्ति! अगर राष्ट्रीय जीवनं इतना पूर्णं हो जाता 
है कि वहु स्वयं आत्म-नियमनत कर ले, तो किसी प्रतिनिधित्वकी 
आवर्यकता नही रह जाती। उस समय ज्ञानपूणं अराजकताकी स्थिति 
हो जाती है एसी स्थितिमे हरएक अपना राजा होता है। वह इस 
ढगसे अपने पर शासन करता है कि अपने पडोसियोके किए कभी बाधा नही 
बनता । इसङ्ए आदशं अवस्थामे कोई राजनीतिक सत्ता नही होती, 
क्योकि कोई राज्य नही होता। परन्तु जीवनमे आददेकी पूरी सिद्धि 


सजनीतिक सत्ता ८२ 


कभी नही होती) इसीकिए थोरोने कहा है कि सबसे कम शासन करे 
वही उत्तम सरकार है। 
यग इडया, २-७-२१ 

मै राज्यकी सत्ताकी वृद्धिको बहुत ही भयकी दृष्टिसे देखता हू । 
क्योकि जाहिरा तौर पर तो वहु शोषणको कमसे कम करके राभ पहुचाती 
है, परन्तु मनुष्यके व्यक्तित्वको नष्ट करके वह मानव-जातिको बडीसे बडी 
हानि प्हचाती है, जो सब प्रकारकी उच्नतिकी जड है। 

राज्य कैन्दरिति ओर सगठित रूपमे हिसाका प्रतीक है। व्यक्तिके 
आत्मा होती है, परन्तु चूकरि राज्य एक आत्मा-रहित मशीन होता है, 
इसलिए उससे हिसा कभी नही छृडवाई जा सकती, उसका अस्तित्व ही 
हिसा पर निभर है। 

मेरा यह्‌ पक्का विद्वासं है कि अगर राज्य हिसासे पृजीवादको 
द्रवा देगा, तो वह्‌ स्वय हिसाकी च्पेव्मे फस जायेगा ओौर किसी भी 
तमय अहिसाका विकास नही कर सकेगा । 

मै स्वय तो यह अधिक पसन्द करूगा किं राज्यके हाथोमे सत्ता 
केन्द्रित न करके टृस्टीरिपकी भावनाका विस्तार किया जाय। क्योकि 
मेरी रायमे व्यक्तिगत स्वासित्वकी हिसा राज्यकी हिसासे कम हानिकारक 
है । किन्तु अभर यह अनिवाये हो, तो म कमसे केम राजकीय स्वामित्वका 
समर्थन करूगा | 

मुञ्चे जो बात नापसन्द है वह है बके आधार पर बना हा 
सगटन, ओर राज्य एसा ही सगठन है । स्वेच्छापूणं सगटन जरूर होना 
चाहिये । 

मांडनं रिव्यू, १९३५, पु० ४१२ 

सने जिस लोकतत्र -- अहिसा द्वारः स्थापित लोकतत्र -- की कल्पना 

की है, उसमे सवके किए समान स्वतत्रता होगी । हरएक अपना स्वामी 


होगा । 


गाधीजीज्र कारस्पोडेन्स विथ दि गवनमेट, १९४२-४४, पु० १७३ 


प 
स्वरशासन 


जसे हर देश खाने, पीने ओौर सास लेनेके योग्य है, वैसे ही 
प्रत्येक राष्ट अपना प्रबध आप करतेके योग्य है, चाहे वहु प्रबध कितना 
ही खराब हो, 


यग ॒इडिया, १५-१०-३१ 


स्वशासनका अथं है सरकारी नियत्रणसे स्वतत्र होनेका सतत प्रयत्न, 
फिर सरकार विदेशी हो चाहे राष्ट्रीय । स्वराज्य-सरकार एक हास्यास्पद 
चीज बन जायगी, अगर जीवनकी हर छोटी बातके नियमनके लिए लोग 
उसके मुहकी तरफ देखने लगे । 


यग इडिया, ९-८-'२५ 


स्वराज्यसे मेरा मत्व भारतके लोगोकी स्वीकृतिसे होनेवाले 
शासनसे है । वहु स्वीकृति बाक्िग आबादीकी बडीसे बडी सख्या दारा 
निर्चित होनी चाहिये ओौर उसमे देरसे पैदा हए या बाहूरसे आकर 
बसे हृए वे सबं स्त्री-पुरुष शामिल होने चाहिये, जिन्होने रारीर-ध्चम 
द्वारा राज्यकी सेवामे भाग ल्या हो ओर अपना नाम मतदाताभओोकी 
सूचीमे लिखवानेका कष्ट उठाया हो मे यह्‌ दिखा देनेकी आला रखता 
हूं कि स्वराज्य चद आदमियोके सत्ता प्राप्त करनेसे नही आयेगा, परन्तु 
सत्ताका दुरूपयोग होने पर॒ उसका मुकाबला करनेकी सबमे क्षमता 
उत्पच्च होनेसे आयेगा । दूसरे शब्दोमे, स्वराज्य जनसाधारणको सत्ताका 
नियमन ओर नियत्रण करनेकी उनकी इशक्तिका भान करानेसे प्रप्त होगा । 


यग ॒इडिया, २९-१-२५ 
राजनीतिक स्वाधीनतासे मेरा मतलब यह्‌ नही कि त्रिटिद् पाखिया- 
मेन्ट या रूसके सोवियट लासन या इटलीके फासिस्ट राज्य या जमेनीकी नाजी 
८४ 


अत्पसंस्यकोका अधिकार ८९५ 


हुक्मतकौ नकर की जाय । उनकी प्रणाखिया उनकी प्रकृतिके अनुकूक है । 
हमे अपनी प्रकृतिके अनुकूर प्रणाखी अपनानी चाहिये । वहं क्या हौ सकती 
है, यह बताना मेरे बृतेकी बात नही । मैने उसे रामराज्य कहा है, अर्थात्‌ 
उसमे शद्ध नैतिक सत्ताके आधार पर आम जनताकी सर्वोपरि सत्ता होगी । 


हरिजन, २-१-३७ 


७ 


अल्पसंख्यकोका अधिकार 


बहूुमतके नियमका सकुचित उपयोग है, अर्थात्‌ तफसीरुकी बातोमे 
बहुमतको मानना चाहिये । लेकिन बहुमत जो भी निर्णय करदे, उसे 
मानना दासता है। लखोकतत्र एेसी रचना नही है, जिसमे रोग भेडोकी 
तरह आचरण करे ! खोकतत्रमे व्यक्तिके विचारो ओर कार्यकी स्वतत्रताकी 
सावधानीसे रभ्ना की जाती है! इसक्ए मेरा विरवास है कि अत्पमतं 
जब तके काग्रेसके नाम पर काम नही करता, तब तक उसे बहुमतसे 
भित आचरण करनेका पूरा हक है। 


यग इडिया, २-३-२२ 
अन्तरात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली बातोमे बहुमतके कानूनका कोई 
स्थान नही । 
यग इडया, ४-८-२० 


८ 
मताधिकार 


गाधीजी २१ वषे या १८ वषेसे भी ऊपरके सभी बालिग स्वी- 
पुरुषोके मताधिकारके पक्षमे है। वे अपने जैसे बृढे आदमियोको इससे 
वचित रखना चाहते है । वे लोग मतदाताओके रूपमे निकम्मे है । भारत 
ओर रेष ससार उनके किए नही दहै, जो मौतके किनारे बैठे ह। उनके 
किए मृत्यु है ओर युवकोके लिए जीवन! इस प्रकार जैसे वे १८ वषैसे 
कसके युबक-युवतियोके किए मनाही करना चाहते है, वैसे ही ५० वर्ष॑स 
उपरकी उम्रवालोके लिए भी मनाही करना चाहते ह । 

बालिश मताधिकारके साथ साथ या उससे भी पहलेवे सबकी 
रिक्षाके पक्षमे है। यह जरूरी नही किं शिक्षा साहित्यकी ही हो, वह्‌ 
पूरक्के रूपमे दी जा सकती है । ठेकिन वे सबको उन सपत्न भाषाओका 
पर्याप्त ज्ञान देना चाहते दहै, जिन पर किसी भी देशको गवे हो सकता 
है। हममे ईमानदारी ओर लगन हौ तो नागरिकताके अधिकारोको 
समन्चनेकी रिक्षा थोडे दिनोका काम है) 


हरिजन, २-३-'४७ 


९ 
ग्रान्तीयता 


गाधीजीकी राय है कि सब प्रान्तोके छोग भारतके ह ओर भारत 
सवका है। शतं एक हीदहै किं कोई दूसरे भरान्तम जाकर इसकिए 
नही बस सकता कि उसका शोषण करे, उस पर दासन करे या उसके 
हितोको किसी प्रकार हानि पहूचाये । सब भारतके सेवक हं भौर सेवाकौ 
भावनासे ही रहते ह 1 
हरिजन, ७-९-'४७ 
जो गैर-बिहारी बिहारमे बसता है, उसे बिहारकी सेवाके लिप 
ही एेसा करना चाहिये, न कि उसका रोषण करनेके लिए । 


८६ 


राउ्य ध्मं-निरपेक्न हो ८७ 


सरकारी नौकरियोका क्यादहो? एेसा लगता है कि अगर सभी 
ग्रान्तोको सब दिशाओमे समान प्रगति करनी हो, तो सरकारी नौकरिया, 
सारे भारतकी तरक्कीके खयाकसे, अधिकतर सम्बन्धित प्रान्तोके निवा- 
सियोके लिए सीमित होनी चाहिये । 

बाहरमे आकर किसी भी प्रान्तमे बसनेवाले लछोगोके बारेमे गाधीजीने 
कहा अवद्य ही उन्हे विदेशियोकी भाति अपनी अरग बस्ती नही बना 
केती चाहिये । ` रोममे रोमवाखोकी तरह रहो ' यह्‌ कहावत जहा तक 
रोमन बुराद्योसे दुर रहती है, वहा तकं समक्चदारीसे भरी ओर फायदा 
पटुचानेवाटी दै! धीरे-धीरे एक-दूसरेके साथ घुखमि जानेकी त्रियामे 
बुरी बाते छोड देने ओर अच्छी बाते पचा केनेका ध्यान रखना चाहिये । 
मै वगालमे रहनेवाखा गुजराती होऊ, तो बगाल्मे जो भी अच्छाई है 
वह सब मुञ्े तुरत हजम कर केनी चाहिये ओर जो बुराई दहै उसे कभी 
छना भी नही चाहिये। मुञ्चे सदा वगारकी सेवा करनी चाहिये। 

बन कर कभी उसका रोषण नही करना चाहिये) दुसरोसे 
बिलकुल अलग रहनेवाली हमारी प्रान्तीयता जीवनको वरवबाद करनेवाली 
चीज है। मेरी कल्पनाके प्रान्तकी सीमा सारे भारतकी सीमा तक फटी हुई 
होगी, ताकि अन्तमे उसकी सीमा विङइ्वकी सीमा तक फल जाय । अन्यथा 
उसका नाड हौ जायगा) 


हरिजन, २१-९-४७ 


१० 
राज्य धम-निरपेक्ष हो 
बेदाक राज्यको धर्मं-निरपेक्ष होना चाहिये उसमे रहनैवाले हर 


नागरिकको बिना किसी सकावटके अपना धमे माननेका हक होना चाहिये, 
जब तक वह्‌ देदाके आम कानृनको मानता हो । 


हरिजन, २४-८-*४७ 


ख -- उसके वेदेशिक सम्बन्ध 


१ 
न्रिटेनके साथ साक्षेदासे 


मै तो ब्रिटेनके साथ बराबरीका साञ्लीदार बनकर उसके सुख- 
दुखमे रारीक होना पसन्द करूगा। मगर वहु साञ्चा समानताके आधार 
पर होना चाहिये । 

प्र° -- क्या आपके विचारसे भारत अपने भाग्यको श्रिटेनके साथ 
अविच्छेद रूपसे मिला देगा? 

उ० -- हा, जब तक वह्‌ साञ्नीदार रहेगा । परन्तु यदि उसे यह्‌ 
पता चले किं यह्‌ साज्ञेदारी दानव ओर वामनके बीचकी साद्येदारीरहै या 
ससारकी दूसरी जातियोके शोषणके किए इसका उपयोग होता है, तौँ 
वह्‌ इसे भग कर देगा ध्येय यह्‌ है किं पृथ्वीके तमाम राष्ट्रका एकसा 
कल्याण हो, ओर अगर वहं सिद्ध नही हौ सकता, तो मुज्ञमे इतना धीरज 
है कि किसी भी तरह अस्वाभाविक साञ्चेदारीका नाता जोड लेनैके 
बजाय मे युगो तक प्रतीक्षा करता रू । 

यग इडया, १२-११-३१ 

साञ्ेदारीका यह्‌ अथं होना चाहिये कि शोषणं बन्द हो जायगा । 
ओर अगर ग्रेट त्रिटेत उसे बन्द नं करे, तो भारतको यहु सम्बन्ध तोड 
देना चाहिये । 

दक्षिण अफीकाके उपनिवेदाके बारेमे क्याहो? म हमारी सासे 
दारीके लिए पहकेसे इस लतंका आग्रह नही करूगा कि त्रिटेन उसके 
साथ अपने सम्बन्घोमे कायापकट कर ले । परन्तु मै उन दक्षिण अफ्रीकी 
जातियोकी मुक्तके किए अवद्य कोशिश करूगा, जिनके किए मै अनुभवसे 
कहू सकता हू कि वे रोषणकी चक्कीमे पिसी जा रही ह । हमारी मुक्तिका 


८८ 


दूसरे राष्टरीके साथ सम्बन्ध ८९ 
अर्थं उनकी मुक्ति होना चाहिये । परन्तु यह न हौ सके तो मुन्ले त्रिटेनके 
साथ साचचेदारीका सबध कायम करनेमे कर्द दिलचस्पी नही होगी, 
भले उससे भारतका काभ ही होता हौ! व्यक्तिगत रूपमे मे कटूगा कि 
जिस साञ्चेदारीमे शोषण-मुक्त ससारका वचन दिया गया होगा, वहु मेरे 
राष्ट्के लिए गौरवकी वस्तु होगी ओर मे सदा उसे कायम रखृगा । परन्तु 
भारत दोषणकी किसी भी नीतिसे किसी तरह सहमत नही होगा । 


यग ॒इडिया, १९-११-३१ 


२ 
दूसरे राष्टोके साथ सम्बन्ध 


मेरे देप्रेममे दूसरे देदोके बर्हिष्कारका भाव नही रै । इसका उदेश्य 
इतना ही नही है कि किसी दूसरे राष्टृको हानि न पहुचाई जाय, 
प्रत्युत यह भी है कि सच्चे अमे सबको काभ्‌ पहुचाया जाय) मेरी 
कंत्पनाकी भारतकी स्वतत्रता ससारके किए कभी खतरा नही बन सकती । 
यग इडया, २-४-२४ 
मै भारतको स्वतत्र ओर बलशाली इसलिए देखना चाहूगा कि 
दुनियाकी भखाईके लिए वहु अपना स्वेच्छापूणं जौर शुद्ध बलिदान दे सके । 
रुद्ध होने पर व्यक्ति परिवारके किए, परिवार गावके किए, गावे जिकेके 
कए, जिला प्रान्तके लिए, प्रान्त राष्ट्के च्एि ओर राष्ट सारे ससारके 
लिए अपनेको कृर्बनि करता है) 
यग इडिया, १७-९--'२५ 
पूणे स्वराज्यकी मेरी कल्पना अलग-थलग स्वतत्रताकी नही, बल्कि 
स्वस्थ ओौर गौरवपू्णं परस्परावरम्बनकी है} 
यग इडया, २६-२३-३१ 
स्वराज्यके जरिये हम सारे विश्वकी सेवा करेगे । 


यग इडिया, १६-४४-२१ 


९० सर्वोदय 


राज्य द्वारा बनाई गई सीमाओके बाहर अपने पडोसियोकी सेवा 
करतेकी कोई मर्यादा नही है, ईस्वरते उन सीमाओका कभी निर्माण 
नही किया । 


यस्‌ इडया, ३१-१२-३१ 


२ 
आन्तर-राष्टीय शान्तिसंघ 


आन्तर-राष्टीय सघ तभी बनेगा जब उसे बनानेवाठे छोटे-वडे सभी 
राष्ट पूणं स्वतत्र हौ । जिस हद तक सम्बधित राष्टरोने अहिसाको पचा 
ल्या होगा, उसी हद तक वे स्वतत्र होगे। एक बात निचित है। 
अहिसाके आधार पर निमित समाजमे छोटेसे छोटा राष्ट अपनेको बडेसै, 
बडा महसूस करेगा । ऊच-नीचका विचार विलकुल मिट जायगा । 


हरिजन, ११-२-३९ 


प्र०-- क्या आपको यह्‌ सभावना दिखाई देती है कि संसार एक 
केन्द्रीय शासन-संस्थाके अधीन एक हो जायगा, जिसमे सब सदस्य-राष्टोके 
प्रतिनिधि होगे? 


उ० -- इसी एक शतं पर तो दुनिया जिन्दा रह सक्ती है । 
हरिजन, ८-६-४७ 


छठा विभाग : बुरारईका विरोध 


कं -- सत्याग्रहकी पद्धति 


९ 
प्रेसक्षा प्यार 


तलवारको छोड देनेके बाद मेरे पास प्रेमके प्यालेके सिवा ओर 
कोई चीज नही, जिसे मै अपने विरोधियोफे सामने पेड कर सक्‌ । वह्‌ 
परेमका प्याला पेश करते दही मे उन्हे अपने नजदीक लानेकी आशा 
रखता हू । 
यग इडया, २-४-३१ 


मेरा ध्येय सारी दुनियाके साथ मित्रताका सम्बन्ध कायम करना है 
ओर मै बडंसे बडे प्रेमके साथ अन्यायके वडसे बडे विरोधका मेक बैठा 
सकता हू । 


यग इडया, १०-३-'२० 


ˆ ुष्टताके निरुद्ध सब प्रकारकी सच्ची रडारईका परित्यागः 
अहिसा नही है। इसके विपरीत, मेरी कल्पनाकी अहिसा प्रतिदोधकी 
अपेक्षा अधिकं सक्रिय ओर दुष्टताके खिलाफ सच्ची कडाई है, क्योकि 
प्रतिशोध कूदरती तौर पर दृष्टताको बढाता है) मेरा इरादा अनाचारोका 
मानसिक ओर इसलिए नैतिक विरोध करनेका है। मै अल्याचारीकी 
तल्वारको बिलकुल भोथरी कर देना चाहता हू । यह्‌ काम मै तुलनामे 
अधिक तेज तलख्वारका उपयोग करके नही, बल्कि उसे इस बातमे 
निराश करके करूगा किं मै उसका शारीरिक विरोध करनेवाला हू । 
मै आत्मा द्वारा जो प्रतिरोध करूगा वहु उसे घबडा देगा । पहले तो 


९१ 


९२ सर्वोदिय 


उसे इससे चकाचौध होगी ओर अन्तमे वह्‌ उसे मान रेनैको सजवृर 
हो जायगा, एसा करके वह्‌ जलीरु नही होगा, बल्कि ऊचा उकेगा। 


यग इडया, ८-१०-२५ 


म्‌ 
सत्याग्रह 


सत्याग्रहमे विरोधीको हानि पहुचानेकी जरा भी कल्पना नही है। 
सत्याग्रहका नियम यह्‌ है किं स्वय कष्ट उठाकर विरोधी पर विजय 
प्राप्त की जाय । 


( “साबरमती ' ~ १३ से १५ जनवरी, १९२८ को साबरमतीमे हुए 
आन्तर-राष्टीय फेलोरिप सके सम्मेखनकौ रिपोटेसे, पुऽ १७९ } 


क्रोध या द्वेषरहित कष्ट-सहूनके सूर्योदयके सामने कठोरसे कठोर 

हूदय ओर घोरसे घोर अज्ञाने भी विखीन हौ जायगा, 
यग॒इडिया, १९-२-'२५ 

सक्रिय अहिसाका अथे ज्ञानपृवेक कष्ट-सहन है । इसका मतखब 
यह्‌ नही कि दुराचारीकी मरजीके सामने चुपचाप गरदन ्ुका दी जाय, 
परन्तु इसका मतख्ब यह है कि अत्याचारीकी मरजीके विरुद्ध अपनी 
भात्माकी सारी शक्तिको कगा दिया जाय ! जीवनके इस धर्मका आचरण 
करते हुए एक अकेले व्यक्तिके लिए भी यह्‌ सभव है कि वह्‌ अपने 
सम्मान, अपने धमं ओर अपनी अत्माकी रक्षाके किए एकं अन्यायी 
साम्राज्यकी सारी ताकतका मुकाबला करे ओर उस साभ्राज्यके पतन 
या पुनरुद्धारकी बुनियाद डले । 


यग इडिया, ११-८-'२० 
सत्याग्रहीका मागं साफ है। उसे सब प्रकारकी विरोधी धाराओके 
नीच अचल खडा रहना चाहिये! न उसे अधी कटुरताके प्रति अधीर 
होना चाहिये ओौर त दबे हए रोगोके अविश्वास पर चिढना चाहिये । 


कायरताकी गुंजाइ् नही ९३ 


उसे जानना चाहिये कि उसका कष्ट-सहन कट्ुरसे कटर धर्मान्धके कठोरसे 
कठोर हृदयको भी पिघला देगा ! उसे मालूम होना चाहिये कि जब राहतकी 
थोडी भी आदा नही होगी, तब कहीसे राहत मि जायगी । कारण 
निर्दय-दयादं भगवानकी एसी ही खीला है कि वहु अपने भक्तोको आगकी 
भद्रीमे ज्ञोककर उनकी परीक्षा लेता दै जौर उन्ह धृरके समान नस्र 
बनानेमे उसे आनद आता है। 


यग इडिया, ४-६-२५ 


रे 
कायरताकी गुंजाइह नहीं 


मेरा अहिसा-घमं एक सक्रिय बल है। इसमे कायरताकी या 
शरवलताकी भी गुजाइदा नही है । किसी हिसक मनुष्यके किसी दिन 
अहिसक बननेकी आशा हौ सकती दहै, मगर बृजदिल्के च्िए एेसी कोड 
आसा नही होती । इसलिए मैने इस पत्रमे अनेक बार कहा है कि यदि 
हमे कष्ट-सहनकी दावितिसे अर्थात्‌ अहिसासे अपनी स्तियोकी ओर अपने 
पूजास्थानोकी रभा करना नही आता, तो हममे -- अगर हम मदं है -- 
केमसे कम लडकर इन सबकी रक्षां केरनेकी शक्ति तो होनी चाहिये | 


यग इडया, १६-९६-२७ 
वचावके दो रास्ते ह। सबसे अच्छा ओर सबसे कारगर तो यहु 
है कि बिलकृल बचाव न किया जाय, बल्कि अपनी जगह पर कायम्‌ रहकर 
हर तरहके खंतरेका सामना किया जाय} दूसरा उत्तम ओर उतना ही 
सम्मानपूणं तरीका यह है कि आत्मरक्षाके लिए बहादुरीसे शत्रु पर प्रहार 
किया जाय ओर अपने जीवनको बडेसे बडे खतरेमे डाला जाय। 


यग इडया, १८-१२-२४ 


अहिसा ओौर कायरताका कोई मेल नही है । मं पूरी तरह शस्त्र 
सज्जित मनुष्यके हृदयसे कायर होनेकी कल्पना कर सकता हु । हथियार 


९ सर्दोदय 


रखना कायरता नही तो कूच उरका होना तो जाहिर करता ही है। 
परन्तु सच्ची अहिसा शुद्ध नि्भेयताके बिना असभव है ! 


हरिजन, १५-७-'३९ 


मे यह्‌ जरूर मानता हू कि जहा केवर कायरता ओर हिसाके बीच 
ही चुनाव करना हो, वहा म हिसाकी सराह दगा । मै चाहूगा किं भारत 
अपनी इञ्जतकी रक्षा करनेके किए भले ही रस्त्रोका आश्रय छे, मगर 
कायर बनकर अपनी बेइज्जतीका नि सहाय साक्षी नबने यान रहे। 

परन्तु भेरा विश्वास है कि अहिसा हिसासे कही श्रेष्ठ है, क्षमामे 
सजासे अधिक बहादुर है। क्षमा वीरका भूषण है। परल्तुः दण्ड देनेकी 
रवति होने पर भी दण्डन देना सच्ची क्षमा है। जब कोद नि सहाय 
प्राणी क्षमा करनेका दभ करता है तव वह्‌ निरर्थक है । परन्तु मै 
भारतको नि सहाय नही मानता । बल शारीरिक क्षमतासे नही आता। 
वहु अजेय सकल्प-दाक्तिसे आता है । 


सग॒ इडया, १ १-८-२० 


र 


दबाव नहीं 


सत्याग्रहीका अन्यायीको परेशान करनेका इरादा कभी नही होता। 
वह्‌ उसे राना भी नही चाहता, हमेशा उसके हुदयसे अपील करता है। 
यही होना भी चाहिये । सत्याग्रहीका उदर्य अन्याय करनेवाठेको दवाना 
नही, बल्कि उसका हूदय-परिवतंन करना होता है। उसे अपने तमाम 
कामोमे कृतरिमतासे बचना चाहिये । वह स्वाभाविके रूपमे ओर भीतरी 
विदवाससे कमं करता है । 


हरिजन, २५-२३-३९ 
ज्यो ही हम वस्तुओके बारेमे उसी प्रकार विचार करने रगते है जैसे 
हमारे विरोधी करते ह स्यो ही हम उनके साथ पूरा न्याय करनेकी 


ददाते नही ९५ 


स्थितिमे अ! जाते है) मै जानता ह कि इसके लिए अनासक्त मनोदशाकी 
आवदयकता होती है ओर यह्‌ अवस्था प्राप्त करना बहुत कठिन है। 
फिर भी सत्याग्रहीके लिए यह नितान्त आवद्यक है । अगर हम खुदको 
अपने शत्रुकी स्थितिमे रखकर उसके दृष्टिकोणको समने, तो ससारके तीन- 
चौथाई दु ख-ददं ओर गरतफह्मिया मिट जाय। तबया तो हुम अपने 
रात्रुके साथ जल्दी सहमत हौ जायेगे या उसके बारेमे उदारतापूवेक विचार 
करेगे । 

मैने देखा है कि जहा पूर्वंग्रह॒ युगो पुराने ओर कल्पित धार्मिकं 
प्रमाणोके आघार पर खंडे होते है, वहा केवर नुद्धिको अपील करनेसे 
काम नही चलता} बुद्धिको कष्ट-सहनका बर अवदय मिलना चाहिये ओर 
कष्ट-सहनसे समद्मकी आखे खुरुती है । इसलिए हमारे कामोमे जवबर- 
दस्तीका ख्वलेश भी नही होना चाहिये । हमे अवीर नही बनना चाहिये, 
भौर हम जिन साधनोको अपना रहे हैः उनमे हमारी अटल श्रद्धा 


हरोनी चाहिये । 
यग इडया, १९-३-'२५ 
हमारा आदशं यह्‌ होना चाहिये कि विरोधीको प्रेमपूवैक समञ्चा 
कर ओर हमेशा उसके दिर ओौर दिमाग पर असर डालकर उसका 
हूदय-परिवतंन किया जाय। इसलिए हमे उन रोगोके प्रति, जो हमसे 
सहमत न हो, सदा रिष्टता ओौर धीरजका बरताव करना चाहिये । 
यग ॒इडिया, २९-९-२१ 
सत्याग्रही भयको सदाके किए तिखाजकलि दे देता है। इसलिए 
विरोधी पर विद्वासं करनेमे वह्‌ कभी नही उरता। विरोधी उसे बीस 
बार धोखादे तो भी सत्याग्रही उस पर इक्कीसवी बार भरोसा करनेको 
तैयार रहता है, क्योकि मानव-स्वभावमे सपूर्णं॑विरश्वास रखना उसके 
अहिसा-धर्मका प्राण है । 
( ` साबरमती ` -- साबरमती आश्रममे हुए आन्तर-राष्टीय फेलोरिपं 
सघके सम्मेखनकी १९२८ की रिपोरैसे, पु० २४६ ) 


५ 
सत्याग्रहुका बवल कंसे बठृता है 


विश्वासकी शक्ति एेसी है कि अन्तमे मनुष्य वैसा ही बन जाता 
है जेसा वह अपनेको समन्ता है । अगर हम सत्याग्रही है ओर अपनेको 
बरुवान मानकर सत्याग्रह करते ह, तो इसके दो स्पष्ट परिणाम निकले 
है । बरूके विचारको पोषित करते हुए हम दिनोदिन अधिक बरूवान बनते 
है । हमारी शक्तिम वृद्धि होनेके कारण हमारा सत्याग्रह भी अधिकं कारगर 
बन जाता है ओर हम उसे. छोड देनेका मौका कभी नही दृढते । 
साबरमती, प° १७८ 


अनुभवने मुञ्ञे सिखाया है किं क्रमिक वृद्धिका कानून प्रत्येक पवित्र 
युद्ध पर खग होता है। परन्तु सत्याग्रहुके मामखेमे तो वह्‌ स्वयसिद्ध सत्य 
है। जैसे जैसे सत्याम्रह-सम्राम आगे बदता है, वैसे वैसे बहुतसे दूसरे 
तत्व उसका जोर बढानेमे मदद देते रहते है, ओर उसके जो परिणाम 
आते है उनकी सतत वृद्धि होती रहती है । वास्तवमे यह अनिवायं है ओर 
सत्याग्रहुके प्रथम सिद्धान्तोसे इसका चोटी-दामनका सम्बन्ध टै। कारण, 
सत्याग्रहुमे अत्पतम अधिकतम भी हौता है ओर चूकि वह कभीधट नं 
सकेनेवाला अत्पतम होता है, इसक्िए पीके हटनेका सवाल ही नही होता, 
कोई गति सम्भव होतो वह्‌ केवर अगे ही बढनेकी हो सकती है दूसरे 
यृद्धोमे -- भटे वे पवित्र ओौर अच्छे ध्येयके लिए रुडे जते हो -- हमारी 
मागसहीदहो तो भी वह परे जरा बढाकर रखी जाती है, ताकि आगे 
चरुकर उसे घटानेकी गुजाइढ रहे, इसकिए उन सब पर॒ निरपवाद 
रूपसे क्रमिके वृद्धिका कानून रागू नही होता । 


साबरमती, पृ ३१९ 


९६ 


ए 
सत्याग्रहियोके लिए नियम 


१ सत्याग्रहियोमे सामान्य ईमानदारी अवद्य होनी चाहियें। 


२ उन्हे अपने सेनापतिके अददेशोका दिलसे पाख्न करना चाहिये, 
कोई बात सनमे छिपाकर नही रखनी चाहिये । 

३ उन्हे न सिफं अपनी व्यक्तिगत स्वतत्रता, न केवल अपनी 
सम्पत्ति, जमीन, नकद पैसा वगैरा ही, बल्कि अपने धरवालोकी आजादी 
भौर सम्पत्ति -- सब कुड खोनेको तैयार रहना चाहिये, ओर गोलियो, 
सगीनो या उत्पीडन दारा धीरे-धीरे मृत्यु तकका प्रसन्नतपूर्वंक सामना 
करनेकी उनकी तयारी रहनी चाहिये । 

४ उन्हे ˆशत्रु' के प्रति या आपसमे मन, वचन या कर्मसे कोई 
हिसाका भाव नही रखना चाहिये । 


हरिजन, २२-१०-३८ 


७9 


नन्ता 


असहयोगी अगर नम्र नही है तो कुक नही है। जो नम्रता ओौर 
धर्मकी भावनासे थोडासा त्याग करता है, वह्‌ उसकी अत्पताको जल्दी 
ही अनुभव कर च्ता है) एक बार त्यागके मागे पर अग्रसर हो जाने 
पर हम अपनी स्वार्थ-परायणताकी मात्राका पताख्गाक्ते है, ओर फिर 
हमे र्गातार अधिकं बख्दान करते रहना चाहिये ओर जब तक सपूरणं 
आत्म-समपेण न हौ जाय तब तक सतोष नही मानना चाहिये । 


यग इडया, २९-९-२१ 
९७ 


८ 
उपवास 


आमरण अनरान सत्याग्रहके कार्यक्रमका अभिन्न अग है ओर खास 
परिस्थितियोमे वही सत्याग्रहुके शस्त्रागारका सबसे बडा ओर रामबाण 
शस्त्र है । ॐेकिन अच्छी तरह तारीम पाये बिना हर कोई एेसा अनदान 
करनेके योग्य नही हौता। 


मै उन परिस्थितियोका, जिनमे उपवासका आश्चय छया जा सकता 
है, ओर उसके ङिए जरूरी तालीमका विवेचनं करके इस ङेखको बढाना 
नही चाहता । परोपकारके अपने रचनात्मक अथमे (मै "प्रेम ' शब्द काममे 
नही खा रहा हू, क्योकि वहु बदनाम हो गया है) अहिसा सबसे बडी 
रक्त हैः क्योकि उसमे अन्यायीको कोई शारीरिक या भौतिक हानि 
पहु चाये विना या पहुचानेका इरादा रखे बिना आत्म-पीडनकी बेहद गृजा- 
इडा रहती है । इस आत्म-पीडनका लक्ष्य सदा यह्‌ रहता है कि इसके 
दारा अन्यायीके उत्तम गुणोको जगाया जाय । आत्म-पीडनसे उसके दैवीः 
स्वभावको जगाया जाता है, जब कि प्रतिशोध उसकी आसुरी वृत्तियोको 
जगाता है। उचित परिस्थितियोमे उपवास इस प्रकारकी उत्तम 
अपीलका काम देता है ! अगर राजनीतिज्ञोको राजनीतिक मामलोमे इसकी 
उपयोगिता दिखाई नही देती, तो इसका कारण यह्‌ है कि इस बहुत 
बिया हथियारकां यह अनोखा प्रयोग है । 


हरिजन, २६९-७-'४२ 


अहिसाके पुजारीके रास्त्रागारमे उपवास आखिरी हथियार है । जब 
मानव-बृद्धि काम नही देती, तब वह्‌ उपवास करता दै। उपवाससे 
प्रार्थनाकी वृत्ति तेजीसे जाग्रत होती है, अर्थात्‌ उपवास एक आध्यात्मिक 
क्म है ओर इसङ्िए उसका रुख ईइवरके प्रति होता है । लछोगोके जीवन 
पर एेसे कर्मका प्रभाव यह्‌ होता है कि अगर उपवास करनेवाखा उनका 
परिचित हो, तो उनका सोया हुमा अन्त करण जाग उठता है । परन्तु इसमे 
यह खेतरा रहता है कि लोग अपने प्रियजनकी जान बचानेके छिए गर्त 


९८ 


धरना न विया जाय ९९ 


सहानुभूतिमे अपनी इच्छाके विरुद कारवाई कर सक्ते दं । इस खतरेका 
सामना करना पडेगा । जब हमे अपने सही रास्ते पर नेका विद्वास हौ, 
तो हमे सही कम करनेसे विचक्ति नही होना चाहिये । उससे केवल 
सावधानी ही बढ सकती है। इस प्रकारका उपवास अन्त करणकीं 
आज्ञाको मानकर किया जाता है ओर इसलिए उसमे जल्दबाजीका 
डर कम होता है। 


हरिजन, २१-१२-४७ 


९ 
धरना च दिया जाय 


कुछ विद्याथियोने धरना देनेके पुराने जगरीपनको फिरसे जिन्दा 
किया है। म इसे ˆजगरीपन" इसलिए कहता हु किं यह दबाव 
डाल्नेका भहा ढग है। इसमे कायरता भी है, क्योकि जो धरना देता 
है वह जानता है कि उसे कुचलकर कोई नही जायगा। इस कत्यकी 
हिसात्मक कहना तो कठिनि है, मगर यह उससे भी बदतर जरूर है । 
अगर हम अपने विरोधीसे ल्डते है, तो कमसे कम उसे बदलेमे वार 
करनेका मौकातो देते है। छेकिन जब हम उसे अपनेको कूुचरुकर 
निकठ्नेकी चुनौती देते है -- यह जानते हुए किं बह एसा नही करेगा 
-- तब हम उसे एक अत्यत विषम ओर अपमानजनक स्थितिमे रख 
देते हं। मै जानता ह कि धरना देनेके अत्यधिक जोशमे विद्याथियोने 
कभी सोचा भी नही होगा किं यह्‌ कृत्य जगलीपन है। परन्तु जिससे 
यह आश्ञा की जाती है कि वहु अन्त करणकी आवाज पर चकेगा ओर 
भारी विपत्तियोका अकेरे दम सामना करेगा, वहु विचारहीन नही बन 
सकता । इसलिए असहयोगियोको हर काममे पहकेसे ही सचेत रहना 
चाहिये । उनके काममे कोई अधीरता, कोई जगखीपन, कोई गुस्ताखी 
ओर कोई अनुचित दबाव नही होना चाहिये। 


यग इडया, २-२-२१ 


१० 
जबरदस्ती या असहिष्णुता नही 


हमार अत्याचार, अगर हम अपनी इच्छा दरूसरो पर लादे, उन 
मुट्टीभर अग्रेजोके अत्याचारसे हजार गुना खराब होगा, जिन्होने नौकर- 
शाहीको जन्म दिया है । उनका आतकवाद एक एसे अल्पमतका लादा हृभा 
है, जो विरोधके बीचमे अपने अस्तित्वके किए सघष करता है। हमारा 
आतकवाद बहुमतका कादा हृजा होगा, इसलिए वह उससे ज्यादा बुरा 
भौर सचमुच ज्यादा दानवी होगा। इसक्िए हमे अपने सग्राममे से हर 
प्रकारकी जबरदस्तीको निकार देना चाहिये । अगर हम असहयोगके 
सिद्धान्त पर स्वतत्रतापूवक उटे रहनेवारे थोडे ही लोग हो, तो हमे हूसरोको 
अपने विचारका बनानेकी कोरिशमे मरना पड सकता है । मगर यह तो 
कहा जायगा किं हमने अपने पक्षका बचाव ओौर प्रतिनिधित्व सचार्दके- 
साथ किया । लेकिन अगर हम अपने क्ञडेके नीचे दबावसे खछोगोकी भरती 
करेगे, तो हम अपने ध्येयसे ओौर ईद्वरसे इनकार करेगे, ओौर अगर 
हम थोडे समयके लिए इसमे कामयाब भी होते दिखाई दे, तो भी 
यही कहा जायगा कि हमने अ्यादा बुरा आतकवाद कायम करनेमें 
कामयाबी हासिल की है। 


अगर हम असहिष्णुतासे दूसरोके मतका दमन करेगे, तो हमारा पक्ष 
पिछड जायगा । कारण, उस सूरतमे हमे यह कभी माटूम नही हो पायेगा 
कि कौन हमारे साथ है ओौर कौन हमारे विरुद्ध । इसलिए सफलताकी 
अपरिहार्य शतं यह दहै कि हम अधिकसे अधिक मत-स्वातन्र्यको प्रोत्साहन 
दें । अपने मौजूदा ` स्वामियो ' से हमे कमसे कम इतना सबक तो सीख 
ही केना चाहिये ¦! उनके जान्ता फौजदारीमे उनके खिराफ़ राय रखनेके 
लिए सख्त सजाए रखी गयी है । ओौर उन्होने हमारे देरवासियोमे से कुछ 
अत्यत उदात्त व्यक्तियोको अपनी राय जाहिर करनेके कारण गिरफ्तार 
किया है । हमारा असहयोग इस प्रणालीके विरुद्ध एक खुला विद्रोह है। 
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सत्याग्रह कौन करे ? १०१ 


मत पर लगाये गये इस प्रतिबधके विरुद कृडनेमे हमे वही प्रतिबधं 
दूसरो पर रुगानेका अपराधी नही बनना चाहिये । 
यग इडया, २७-१०-२१ 


4, 
सत्याग्रह कौन करे ? 


सत्याग्रहका म्म यह्‌ है कि जिन्हे अत्याचार सहना पडे सिफंवे 

ही सत्याग्रह करे ! एसे मामलोकी कल्पना की जा सकती है, जिसमें 

सहानुभूतिपूणं कहा जा सकनेवाला सत्याग्रह करना उचित हो । सत्याग्रहुकीं 

जडम विचार यह है कि अन्यायीका हूदय-परिवत्तंन किया जाय, उसमे 

न्यायबुद्धि जाग्रत कौ जाय ओर उसे भी यह्‌ द्खा दिया जाय कि 

पीडित पक्के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोगके बिना अन्यायी मनचाहा अन्याय 

नही कर सकता । दोनो ही स्थितियोमे अगर लोग अपने ध्येयके लिए 

कष्ट सहनेको तैयार न हो, तो सत्याग्रहुके रूपमे किसी बाहरी सहायतासे 
उनकी सच्ची मुक्ति नही हो सकती । 

हरिजन, १०-१२-३८ ^6€8551{6। , 19 ५5082 र 
5{2019"2191115 1.1, + 
१ २ (0६४8 1.14 ऊक 


सत्याग्रहुका ठग 


सत्याग्रहके आन्दोखनमे ल्डाईका तरीका ओर रणनीतिका 
नुनाव -- अर्थात्‌ आगमे बढे या परे हटे, सविनय कानून-भग करे या 
रचनात्मक कायं तथा शुद्ध नि स्वार्थं मानव-सेवाके दारा अहिसक बर 
सगठित करे, आदि बातोका निणेय -- परिस्थितिकी विशेष आवद्यकता- 
मोके अनुसार किया जाता है! सत्याग्रहीके किए जो भी योजना बना दी 
जाय उस पर उसे ठडं निङ्चयके साथ अमल करना चाहिये, न उसे 
उत्तेजित होना चाहिये भौर न निरा होना चाहिये । 


हरिजन, २७-५-२३९ 
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अहिसात्मक रणनीतिमे अनुशासनकी जगह तो होती ही है, लेकिन 
ओर भी बातोकी जरूरत होती है । सत्याग्रहुकी सेनामे हरएक आदमी सिपाही 
ओर सेवक होता है। परन्तु विषम स्थितियोमे प्रत्येक सिपाहीको अपना 
सेनापति ओर नेताभीञपदही हो जाना पडता है। केवल अनुासनसे 
नेता नही बना जा सकता। इसके कए श्रद्धा ओर दृष्टि भी चाहिये। 


हरिजन, २८-७-'४० 


१३ 
संख्याका महत्व नहीं 
हरएक बडे ध्येयके किए जुक्लनेवालोकी सख्याका महत्व नही होता, 
जिन गुणोसे वे बने होते दहैवे ही गुण निर्णायक होते है। ससारके 
महानसे महान पुरुष हमेशा अपने ध्येय पर अकेले ही उटे रहे है। 
मग इडया, १०-११-२९ 


१४ 
सत्याग्रह -- अन्तिम उपाय 


चूकि सत्याग्रह सीधी कारेवार्ईके अत्यत बलशाखी उपायोमे से 
एक है, इसलिए सत्याग्रह सत्याग्रहका आश्य लेनेसे पहर ओर सब 
उपाय आजमा कर देख केता है । इसके लिए वह्‌ सदा ओर निरतर सत्ता- 
धारियोके पासं जायगा, खोकमतको प्रभावित ओर रिक्षितं करेगा, जो 
उसकी बात सुनना चाहते है उन सबके सामने अपना मामला शान्ति भौर 
ठंडे दिमागसे रखेगा ओर जब ये सब उपाय वह आजमा चुकेगा तभी 
सत्याग्रहुका आश्रय लेगा । परन्तु जब उसे अन्तर्नादकी प्रेरकं पकार 
सुनाई देती है ओर वह सत्याग्रह छेड देता है, तब वह॒ अपना सब कुछ 
दाव पर लगा देता है ओर पीडे कदम नही हृटाता। 


यग इडया, २०-१०-२७ 


ख -- आथिक असमानता 


९ 
असहयोग 


अगर मै पूजीपति ओौर मजदूरकी मूरभूत समानताको मान केता 
ह, जैसा कि मृञ्ञे करना चाहिये, तो मुञ्ञे पृजीपतिके विनाङशका रक्ष्य नही 
रखना चाहिये । मुञ्ञे उसके हृदय-परिवर्तनकी कोरि करनी चाहिये । 
मेरे असहयोगसे उसकी आखे खुरु जायगी ओर वह्‌ अपने अन्यायको समञ्च 
लेगा । यह आसानीसे प्रत्यक्ष सिद्ध किया जा सकता है कि पूजीपतिके 
विनादका परिणाम अतमे मजदूरका विनाश ही होगा, ओर जिस तरह 
कोई मनुष्य इतना बुरा नही होता कि कभी सुधर हीन सके, उसी 
तरह कोई मनुष्य इतना पूणं भी नही होता कि जिसे वह भूलसे 
बिल्कुरु बुरा मान लेता है उसका नार उसके हाथो उचित ठहराया 
जा सके । 


यग इडया, २६-२३-३१ 

अग्रेजीमे एक बडा शक्तिशाली शब्द है ओर वहु पफ्रेचमे भी है, 
ससारकी सभी भाषागोमे है --वह शब्द है "नही", ओर हमे जो 
रहस्य हाथ ल्गा है वह यह्‌ है कि जब पूजीपति चाहते ह किं मजदूर 
“हा ' कह तन मजदूर उच्च स्वरसे ' नही ' चिल्छाते ह, अगर वे ' नही ' 
कहना चाहते है । ज्यो ही मजदूरोको यह्‌ ज्ञान हौ जाता है किं वे जब चाहे 
तब ! हा ' ओर जब चाहे तब "नही ' कहु सक्ते हे, त्यो ही वे पूजीपतिके 
पजेसे मुक्त हो जाते है भौर पृजीपतिको उन्हे मनाना पडता है । पूजीपतिके 
पास तोप-बन्दूक ओर जहरीली गैस हो, तब भी कोई परवाहकी बात नही । 
अगर मजदूर अपने "नही ' पर अमरू करके अपने गौरवको कायम रखे, 


१०३ 
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तो पूजीपति इन सवके होते हुए भी असहाय रहेगा । मजदूरोको बदलेमे 
वार करनेकी जरूरत नही होती, बल्कि वे गोखिया खाते ओर जह्रीटी 
गैस सहते हृए भी विरोधमे उटे रहते है ओर अपने "नही ' का आग्रह 
नही छोडते । 


मजदूर अकसर असफल क्यो होते हं? इसका सारा कारण यह्‌ 
है कि पूजीको अशक्त बना देनेके बजाय, जसा मने सृुञ्ञाया है, मजदूर 
(ओर मै स्वय मजदूरकी हैसियतसे बोल रहा हु) स्वय पूजीको हथिया 
केना चाहते है ओर ज्यादा बुरे अर्थमे पूजीपति बन जाना चाहते ह। 
इसलिए पूजीपति, जो अच्छी तरह सुरक्षित ओर सगलठ्ति है, यह्‌ देखकर 
कि मजदूरोमे भी उस पदके कु उम्मीदवार ह, उनमे से कुछका उपयोग 
मजदूरोको दबानेमे करते दह। अगर हम पर सचमुच इस जादुका 
असर नहो, तो हम सब स्त्री-पुरुष इस अटल सत्यको विना किसी 
कस्निाईके समञ् ओौर मान केगे। 


इडियाज केस फार स्वराज, पु० ३९४ 


समान वितरणके सिद्धान्तकी जडमे यह्‌ सिद्धान्त होना चाहिये कि 
अमीरोके पास जो अनावश्यक दोक्त है उसके वे सरक्षक है! कारण, 
इस सिद्धान्तके अनुसार वे अपने पडोसीसे ज्यादा एक रुपया भी नही 
रख सक्ते! यह स्थिति कंसे पैदा की जाय? अहिसक ढगसेः या 
धनवानोसे उनकी सपत्ति छीन खी जाय? एसा करनेके किए कुदरती 
तौर पर हमे हिसाका आश्रय लेना पडगा। इस हिसात्मक कारेवार्ईसे 
समाजका फायदा नही हो सकता। समाज इससे ज्यादा कगाङ ही 
बनेगा, क्योकि एेसा करके वह्‌ उस आदमीकी बुद्धिसे वचित हौ जायगा 
जो धन इकट्ठा करना जानता दै। इसङ्एि स्पष्ट ही अहिसात्मकं 
तरीका श्रेष्ठ है! इसमे धनिकके पास उसका धन रहने दिया जायगा, 
वह उसमे से अपने लिए उतना ही खचं करेगा जितनेकी उचित रूपमे उसे 
जरूरत होगी ओर बाकी धनका सरक्षक बनं जायगा, जिसका समाजके 
किए उपयोग होगा। इस तकेमे सरक्षककी प्रामाणिकताको मान लिया 
गया है। 


असहयोग १०५ 


रछेकिन अगर पूरी कोशिडके बावजूद धनी लोग सच्चे मानीमे 
गरीबोके सरक्चक नही बनते ओर गरीब अधिकाधिक कुचले जाते ओर 
भूखो मरते है, तो क्या किया जाय ? इस पहेखीका हर दूढते हुए मुञ्चे यह्‌ 
सञ्ञा है कि अहिसात्मक असहयोग ओर सविनय आज्ञाभग इसके सही 
ओर अचूक उपाय है! समाजमे अमीर लोग गरीबोके सहयोगके बगैर 
दौलत जमा नही कर सकते! अगर यहु ज्ञान गरीबोको हो जाय ओौर 
उनमे फल जाय, तो वे बङ्वान बन जायेगे ओर यह्‌ जान जायेगे कि 
जिन भयकर असमानताओके कारण वे भुखमरीके किनारे पहुच गये हैः 
उनसे अहिसा द्वारा कंसे वे अपनेको मुक्त कर सकते है) 


हरिजन, २५-८-'४० 

ज्यो ही काइतकार अपनी ताकतको पहचान लगे, त्यो ही जसीदारीकी 
बुराई खतम हो जायगी ¦ अगर वे कहु दे कि हम तब तक जमीन नही 
` जोतेगे, जब तक हमे अच्छी तरह खाने, पहनने तथा अपनेको ओर अपने 
बच्चोको पठाने-लिखानेके काफी साधन नही मिक जति, तो बेचारा 
जमीदार क्या कर सकता है ” वास्तवमें मेहनतकड जो कुछ पैदा करता है 
उसका वही मालिक है । अगर मेहनत-मदाक्कत करनेवाले बुद्धिपूवेक एक 
हो जाय, तो उनकी ताकतका कोई मुकाबला नही कर सकता। यही 
कारण है किं जिससे मुञ्चे वे-विग्रहकी आवश्यकता दिखाई नही देती । 
अगर मुञ्चे वह्‌ अनिवार्यं मादूम होता, तो उसका प्रचार ओौर उपदेश 
करनेमे मै सकोच न करता। 


हरिजन, ५-१२-३६ 


९ 
वगं-विग्रह 


व्गे-विग्रह भारतकी मू प्रकृतिके विपरीत है, जो सबके साथ समान 
न्यायके बुनियादी अधिकारोके आधार पर साम्यवादका विकास करनेकी 
क्षमता रखता है । मेरी कल्पनाके रामराज्यमे राजा ओौर रक दोनोके 
अधिकारोकी समान हूपसे र्ना की जायगी। 


आप विशवास रखिये कि म वगं-विग्रहुको रोकनेके लिए अपनी 
सारी शक्ति खगा द्गा। 


परिचिमके समाजवाद ओर साम्यवादका आधार कुक एसे विचारो 
पर है, जो हमारे विचारोसे बुनियादी तौर पर भिन्न है। उनमे से एक 
विचार तो उनका यह विशवास है कि मनुष्य-स्वभाव मूर रूपमे स्वार्थी 
है। म इसे नही मानता, क्योकि मँ जानता हु कि मनुष्य ओर पञमे 
मौलिक भेद यह दहै कि मनुष्य अपनी आत्माकी पुकारसे प्रभावित हो 
सकता है, जो विकार उसमे ओर पशमे समान रूपसे विद्यमान है 
उनसे उपर उठ सकता है ओर इसक्िए वह स्वाथं ओर हिसासे भी 
ऊपर उठ सकता है -- क्योकि ये लक्षण उसके पद्यु-स्वभावके है, न कि 
उसकी अमर आत्माके । हिन्द धमंका यह्‌ बुनियादी विचार है, जिसकी 
इस सत्यकी खोजके पीके बरसोकी तपस्या ओौर साधना है। यही 
कारण है कि हमारे यहा एेसे अनेक साघु-सत हो गये ह, जिन्होने आत्माके 
रहस्योकी खोजमे अपने दारीर सुखा विये ओर प्राण तकं अपण कर दिये । 
इसलिए हमारे समाजवाद ओर साम्यवादका आधार असा पर तथा 
मजदूर ओर पूजीपति, जमीदार ओर किसान सबके प्रेमपूणं सहयोग पर 
होना चाहिये । 


अमृतबाजार पत्रिका, २-<८-'२४ 


विद्याथियोके उठाये हृए एकं सवारके जवाबमे गाधीजीने कहा 


मे जमीदार ओर पृजीपतिका उपयोग गरीबोकी सेवामे करना 
चाहमा । हमे पूजीपतियोके लिए गरीबोके हितोका बकिदान हरमगिज नही 
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करना चाहिये । हमे उनका खेर नही खेलना चाहिये । लेकिन हमे उन पर 
उस हद तक तो भरोसा करना ही चाहिये, जिस हृद तक वे अपना काभ 
गरीबोकौ सेवामे अपित करनेकी क्षमता रखते है ¦ वे चे दर्जेकी अपीलसे 
अच्ूते नही रह सक्ते । मेरा सदा ही यह अनुभव रहा है कि सद्भाव- 
पुणे बात कही जाय, तो वह्‌ उनके दिल पर जरूर असर करती है । अगर 
हम उनका विवास प्राप्त कर रे ओर उन्हे निदिचन्त करदे, तो हम 
देखेगे कि वे गरीबोको धीरे-धीरे अपनी दौलतमे हिस्सेदार बनानेके 
विरुद नही ह। 

इसके सिवा, हमे अपने दिस भी पूना चाहिये कि हमने गरीबोके 
साथ अपनेको कहा तके एक कर लियादहै। क्या हमारे ओर करोडो 
रोगोके बीचकी खाई हमने पाटली दहै? हमे काचके महुलमे बैठकर 
दूसरो पर पत्थर नही फेकने चाहिये । आप गरीबोके जीवनमे कहा तक 
 हिस्साक्तेहै? मै स्वीकार करता हू कि मेरे किर तो अभी तक यह एक 
कितिकाक्ना ही रही है। खुद हमने जीवनकी वे आदते, जिनके लिए हम 
¶ूजीपतियोको बदनाम मानते है, पूरी तरह नही छोडी है । 

वर्ग-विग्रहका विचार मुञ्षे अपील नही करता। भारतमे वभै- 
विग्रह न सिफं अनिवार्यं नही है, बल्कि वह परिहाय भी है, यदि हमने 
अहिसाका सन्देश समञ्ञ ल्यादहै। जो वर्ग-विग्रहके अनिवार्यं होनेकी 
बात करते है, उन्होने अहिसाके गूढ अथं नही समक्षे है या केवर ऊपर 
ऊपरसे ही समञ्ञे हं । 

हमे पदिचमसे आये हुए लृभावने नारोको अपने पर हावी नही होने 
देना चार्हिये । क्या हमारी कोई स्वतत्र पूर्वीय परपरा नही है? क्या 
हम पूजी ओर श्रमके प्ररनका अपना ही हल नही खोज सकते ? वर्णाश्रम 
व्यवस्था ऊच-नीचके भेदो ओौर पूजी तथा श्रमके भेदोके बीच सामजस्य 
कायम करनेका उपाय नही तो ओौरक्या है? इस विषयमे जो भी 
चीज परिचमसे आती है, उस पर हिसाका रग चडा हुआ होता हे। 
मृञ्षे उस पर आपत्ति इसलिए दै कि मैने वह्‌ बरबादी देखी है, जो अन्तमं 
दस मागं पर चलनेसे होती है । आजकर परचिमके भी अधिक विचारलील 
लोग जिस गहरी खारईकी ओर यह्‌ प्रणाी तेजीसे जा रही है, उसे 
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देखकर स्तभितं रह्‌ जते हँ! ओर मेरा पदिचममे अगर कोई असर है 
तो वहु एक एेसा हर इृढनेके मेरे सतत प्रयत्वके कारण दै, जिसमे हिसा 
ओर शोषणके कुचक्रसे निकलनेकी आरा निहित दै । मे परिचमकी समाज- 
व्यवस्थाका सहानुभूतिपूणं विदार्थी रहा ह ओौर मैने यह्‌ बात पाई है कि 
परिचिमकी आत्मा जिस ज्वरसे पीडित है, उसकी जडमे सत्यकी अविश्वान्त 
खोज है। मे परिचमकी इस भावनाका आदर करता हू। हमे अपनी 
पूर्वीय सस्थाओका वैज्ञानिक सखोजकी इसी भावनासे अध्ययन करना 
चाहिये । फिर हम एक एसे सच्चे समाजवाद ओर सास्यवादका विकास 
कर ठेगे, जिसकी ससारने अभी तक कल्पना भी नही की होगी । यह्‌ मान 
लेना निरिचत ही गर्त है कि जनसाधारणकी गरीबीके विषयमे परिचमी 
समाजवाद या साम्यवादने जो कहु दिया वह ब्रह्मवाक्य है। 


अमृतबाजार पत्रिका, ३-८-२४ 


समस्या एक वको दूसरे व्गसे भिंडा देनेकी नही है, मगर मजदुभ+ ` 
रिक्षा देकर अपने गौरवका भान करानेकी है। आखिर तो धनवानि५। 
सख्या ससारमे आटेमे नमकके बरावर ही है! ज्यो ही मजदूर अपनी 
ताकतको पहचान करेगे ओर पहचान कर भी न्यायपूणं व्यवहार करेगे, 
त्यो ही पृजीपतियोका व्यवहार भी न्यायपुणं हौ जायगा। मजदूरोको 
धनवानोके विरुद भडकाना वगेद्रेषको ओौर उससे होनेवारे सारे बुरे परि- 
णामोको चिरस्थायी बनाना है । यह सघषं एेसा कुचक्र है, जिसे ह्र कीमत 
पर टालना चाहिये । यह्‌ अपनी कमजोरीको कबर करना है, अपनेको हीनं 
समङह्मनेकी निशानी है । जिस क्षण मजदूर अपना गौरव पहचान रगे, उसी 
क्षण पैसेको अपना उचित स्थान मिल जायगा -- अर्थात्‌ वह्‌ मजदूरोके 
लिए धरोहर बन जायगा, क्योकि श्रम पैसेसे बडा है। 


हरिजन, १६-१०-४५ 
मे आम रोगोको यह्‌ नही सिखाता कि वे पूजीपतियोको अपना शत्रु 
समञ्च, परन्तु यह्‌ सिखाता ह कि वे खुद अपने शत्रु ह। 
यग ॒इडिया, २६-११-३१ 


२ 
मजदूर-सखगठन 
मजद्रोको सगित करनेकी जरूरत 


मञदूरोमे भाषण देते हुए गाधीजीने कहा कि बरसोसे जो बात 
मै कहता रह्‌ हू, वह्‌ यह है किं श्रम पूजीसे कही ज्यादा श्रेष्ठ है । मे श्वम 
ओर पृजीका व्याह करा देना चाहता ह । वे दोनो पिरुकर आइच्यंजनक 
काम कर सकते ह । परन्तु यह्‌ तभी हो सक्ता है जब मजदूर इतने 
समञ्मदार हो जाय कि वे आपसमे सहयोग करे ओर फिर सम्मानपूणं 
समानताकी शर्तो पर पूजीपतियोके साथ सहयोग करे । पूजीपति मजदूरो 
पर नियत्रण इसलिए करते है कि वे मेटकी कला जानते हू ¦ बिखरी हुई 
पानीकी बृदे यो ही सूख जाती हं, केकिन वे एक-दूसरेसे मिरुकर महा- 
सागर बनाती है, जिसकी चौडी छाती पर बड़े-बड़े जहाज चकते हं। 
इसी तरह अगर ससारके किसी भागमे सारे मदुर आपसमे मिरु जाय, 
तो वे ऊची मजदूरीके लालचमे नही फसेगे या लछाचार होकर थोडेसे पैसेकी 
तरफ आकर्षित नही होगे । सजदूरोका सच्चा ओर अहिसक सगठ्न एसे 
चुम्बकका काम करेगा, जौ सारी आवश्यक पूजीको अपनी ओर खीच 
लेगा! फिर तौ पूजीपति सरक्षक बनकर ही रह सकेगे । जब वहु सुखदं 
दिन आयेगा तब पूजीपति ओर मजदूरमे कोई भेद नही रहेगा । तब 
मजदूरोको काफी भोजन, अच्छे ओर साफ-सुथरे मकान, उनके बच्चोको 
हर प्रकारकी जरूरी रिक्षा, स्व-दिक्षाके लिए काफी अवकाश ओौर उचित 
डोक्टरी सहायता मिलेगी । 


हरिजन, ७-९-४७ 
एक शब्द नीतिके विषयमे कह द्‌} वह्‌ पूजीपति-विरोधी नही है। 


विचार यह है कि पृजीपतियोसे मजदूरोका वाजिब हिस्सा च्या जाय, 
अधिक न लिया जाय, ओर वह्‌ भी पृजीपतियोको नि्बेरू ओर लाचार 


१०९ 


११० सर्वोदय 


बनाकर नही, बल्कि मजदूरोमे भीतरमे सुधार करके ओर उनकी अपनी ही 
आत्म-जागुतिसे, गैर-मजदूर नेताओकी चालाकी ओर चालबाजियोसे भी 
नही, बल्कि मजदूरोको यह रिक्षा देकर किं वे स्वय अपने ही नेतृत्वका 
ओर अपने ही आत्म-निभर ओर स्वावलम्बी सगठनका विकास करे । उसका 
सीधा रक्ष्य राजनीतिक विल्कुर नही है। उसका प्रत्यक्ष ध्येय भीतरी 
सुधार ओौर भीतरी बलका विकास है। जब यह्‌ विकास सपूणं हो 
जायगा, तो उसका अप्रत्यक्ष राजनीतिके परिणाम कुदरती तौर पर 
जबरदस्त होगा । 


इसक्ए मजदूर जब स्वावलम्बी इकाई बन जायेगे, तब किसी 
प्रथम श्रेणीके महत्वकी प्रत्यक्न राजनीतिक सत्ताके लिए उनका उपयोग 
करने या उन्हे सगस्ति करनेका मेरा कोई दुरका भी विचार नही है। 
मेरी रायमे मजदूरोको राजनीतिज्ञोके हाथोमे राजनीतिक शतरजका मोहरा 
नही बनना चाहिये । उन्हे केवर अपने ही बल्के आधार पर उस 
रातरज पर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहिये । 


(* इज इडिया डिफरेट ? "मे दिये गये १० मई, १९२७के एकं 
पत्रसे, यह एस ० सककतवाला ओर गाधीजीके बीचका पत्रव्यवहार है, 
दस ग्रेट त्रिटेनके साम्यवादी दलने १६, किंग स्ट्रीट, कदनसे १९२७ मे 
प्रकारित किया था, पृ० २५) 


भिल-मजडूरोके लिए सहायक धं 


मिक-मजदूरका जीवन सदा उतार-चढावसे भरा रहता दहै! बचत 
ओर किफायत बेशक इसका एक उपाय है ओर उसकी उपेक्षा करना 
अपराध होगा । परन्तु इस तरह कौ हुई बचतसे ससस्या ह नही 
होती, क्योकि हम देखते ह कि हमारे मिल-मजदूर हमेशा मुरिकिलसे पेट 
भर पाते है। इसके सिवा, हृडतार या बेकारीके दिनोमे घर पर बेकार 
बैठे रहनेसे मजदूरका काम केभी नही चल सकता । उसके आत्मविश्वासं 
ओर स्वाभिमानके किए मजवृरन्‌ बेकार रहनेसे बढकर हानिकारक ओर 
कोई चीज नही । मजदूर-व्गेको तब तकं न तो सुरक्षितता अनुभव होगी ` 
ओर न उनमें आत्म-विदवास ओर बरकी भावनाका विकास होगा, जब 


मजदूर-सगठन १११ 


तक उन लोगोके पास सकट-कारमे आजीविकाका कोई अचूक सहायक 
साधन न होगा) 

मिक-मजदूरोके किए सहायक धधेका विचार मुञ्चे पहले-पहख तब 
सूञ्चा था, जब १९१८ मे अहमदावादके मिल-मजदूरोकी तेर्ईस ॒दिनकी 
ेतिहासिक हडतार हई थी । मुञ्े उस समय यह्‌ सूना था कि अगर 
हडतालको सफल बनाना है, तो मिरु-मजदूरोके पास कोई एसा धधा होना 
ही चाहिये, जिससे वे पूरा या अधूरा गुजारा कर सके । उन्हे दान पर 
निर्भर नही रहना चाहिये ! हडताकके दिनोमे उनमे से कई रोग मामूली 
मजदूरी पर र्गा दिये गये थे। उसी तरह मैने अपना यह्‌ सुज्ञाव रखा 
था किं मिल-मजदूरोको कोई सहायक धधा सिखाया जाय । केकिन मेरा 
सुञ्चाव दुसरी हडतार्के अने तके खटार्दमे ही पडा रहा । तब कुछ 
शुरुभात की गई । परन्तु सहायक धधे सिखकानेके किए कोदं कारगर 
सगठ्न एकदम पैदा कर लेना कठिन था । दूसरी हडताक खतम होनेके 
न्ताथ अनुकूक धे जुटाने ओर सिखानेका प्रयत्न भी समाप्त हौ गया । 

अब ( अहमदाबादका ) मजदूर-सघ इस दिरामे सगठ्ति ओर 
व्यवस्थित प्रयत्न कर रहा है। मिल-मजदूरोको एसे धन्धे चुनना सिखाया 
जा रहा है, जिन्हे वे फुरसतके समय घरमे बैठकर कर सके ओर जिनसे 
उन्हे बेकारीके समय ठोस राहत मिरु सके! वे धधे ह कपासकी 
ओटाई, सफाई, कताई ओौर बुनाई, दर्जीका काम, साबुन ओौर कागज 
बनाना, टाइप जमाना वगैरा । 

मेरा यह्‌ मत है कि मजदूर-वगेके च्एि कर्द तरहके धधोका 
व्यावहारिक ज्ञान वैसा ही है, जैसा पूजीपतियोके किए रुपया-पैसा । परतु 
मुर्किरु यह्‌ है कि जहा आज पूजीपति सगठ्ति हँ ओर उनकौ जड सूब 
जमी हुई दिखाई देती है, वहा मजदुरोका यह हार नही है । मजदूरकी 
बुद्धि उसके जड जौर यात्रिक धधेसे कुठ्ति हो जाती है, क्योकि उसमे उसे 
अपने मस्तिष्कका विकास करनेकी बहुत कम गुजाइश या मौका मिक्ता 
है। इस कारण उसे अपने बल ओौर सपूणं गौरवका भान नही हृजा है । 
-उसे यह मानना सिखाया गया है कि उसकी मजद्ुरी पूजीपति तय करेगे, 
वह्‌ खुद अपनी शर्तोँ पर मजद्ुरीको माग नही कर सकता । वह केवर सही 
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तरीकेसे सगि हो जाय, अपनी बुद्धिको तीक्ष्ण बना ठे ओर करई तरहक 
धधे सीख ठे, तो वह अपना सिर ऊचा रखकर चरु सकेगा ओर उसे 
गुजारेके साधनके अभावका कमी डर नही रहेगा । 


हरिजन, ३-७-३७ 


६.1 


वर्कारी कारवाई 
कानून द्वारा जन्ती 


मेरे खयारसे भारत वर्षो तक एसे कानून पास करनेमे रगा रहेगा, 
जिनसे पद-दछित ओौर पतित रोगोकां उस दक्दलसे उद्धार हो सके, जिसमे 
पूजीपतियोने, जमीदारोने, तथाकथित उच्चं वनि ओर बादमे वे्ञानिकः 
ठगसे अगेन शासकोने उन्हे फसा दिया है। अगर हमे इन लोगोका 
दस दलकदख्से उद्धार करना है, तो अपने घरको व्यवस्थितं करनेके लिए 
भारतकी राष्टीय सरकारका यह अनिवाये कतंव्य होगा कि इन खोगोको 
लगातार तरजीह दे ओर वे जिस भारसे कुचले जा रहे है उससे उन्हे मुक्त 
करे । ओर अगर जमीदारो, धनवानो ओर जो रखोग आज विशेषाधिकार 
भोग रहे है उनको - मुञ्चे इसकी चिन्ता नहीकिवे यूरोपीय दहै या 
हिन्दुस्तानी -- एेसा मालूम हो कि उनके साथ भेदभाव बरताजारहादै, 
तो मेरी उनके साथ {हमदर्दी होगी । मगर मै उनकी, सभवदहोतो भी, 
मदद नही कर सकृगा। क्योकि इस प्रक्रियामे म उनकी सहायता 
चाहुगा, ओर उनकी सहायताके बिना इन खोगोको दरूदलसे निकालकर 
ऊचा उठाना सभव नही होगा । 

आप अदछूतोकी ही हारतको के टीजिये। अगर कानून उनकी 
मदद करके मीलोका क्षेत्र उनके किए अलग रखदे तो कंसा अच्छा 
हो? अभी तो उनके पास कोई जमीन नही दहै। वे स्वेथा तथाकथित 
उच्च वर्गोकी दया पर ओौर मै यह्‌ भी कटहूगा कि राज्यकी दया पर 
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जीते हं। वे एक मुहृल्लेसे दूसरे मुहतल्लेमे हटये जा सक्ते है, ओर न तो 
इसकी कोई शिकायत हौ सकती है, न वे कानूनकी मददले सकते ह। 
तो धारासभाका पहला काम यह्‌ देखना होगा कि कुछ हद तकं समताकी 
स्थिति छनेके किए इन लोगोको खुरे हाथो सहायता दी जाय। 


यह्‌ सहायता किसकी जेवसे निक्ठेगी ? स्वगेसे तो नही टपक 
पडगी । स्व्गसे राज्यके खातिर रुपया नही बरसेगा । कुदरती तौर पर 
सहायताके लिए रूपया रपयेवाले वर्गो अआयेगा ओर उनमे यूरोपीय भीं 
दारीक होगे । 


मेरे पास दूसरा फार्मूला भीरहै, जो जल्दीमे तैयार किया गया 
है। क्योकि मैने इसका मसौदा काडं रीडिग ओर सर तेजबहादुर 
सभ्रूको सुनते-सुनते बनाया है! यह वतमान अधिकारोके सम्बन्धमे हैः 


८५६ = 


ठेसे किसी मौजूदा हितमे, जौ उचित रूपमे प्राप्त किया 
गया है ओर जिसका आम तौर पर रष्ट्के उत्तम हितोसे विरोध 
नही है, दखल नही दिया जायगा, ओौर अगर दिया जायगा तो 
उन हितो पर लाग्‌ होनेवाठे कानूनके अनुसार ही दिया जायगा । “ 


अवरय ही मेरे दिमागमे वह्‌ चीज है, जो आप काग्रेसके प्रस्तावमे 
देखेग । उसका सम्बन्व उन जिम्मेदारियोसि है, जिन्हे आज ब्रिटिश सरकार 
पुरा कर रही है ओर जिन्हे कल्की आनेवाटी सरकार अपने सिर ठेगी । 
जैसे हमारी यहु माग है कि इन भिम्मेदारियोको हम छे इससे पहले 
उनकी निष्पक्ष जदालतसे जाच करां ठी जाय, ठीक वैसे ही जरूरत पड़ने 
पर मौजूदा हितोकी भी अदारुती जाच हनी चाहिये । इसकिए प्रश्न 
उनको खारिज कर देनेका नही, परन्तु सिफं जाचके बाद स्वीकार करनेका 
है । यहा हममे कुछ खोग एेसे हं जिन्होने यूरोपीयोको प्राप्त विदोषाधिकारो 
ञौर एकाधिकारोका अध्ययन किया ह। परन्तु केवर यूरोपीयोकी ही 
बात नही है, भारतीय भी है--ओौर मेरे खयार्मे नि सन्देह एेसे 
कई भारतीय है -- जिनके पास आज एसी जमीन है जो उन्हे किसी 
राष्ट्सेवके च्िए नही दी गर्ईदहै। मतो यह भी नही कह सकता कि 
वह॒ सरकारकी किसी सेवाके बदलेमे उन्हे दी गई है, क्योकि मेरे खयारुसे 


स-८ 
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उनकी सेवासे सरकारको कोई साभ नही हा है। वह केवर किसी 
सरकारी अधिकारीकी सेवाके बवदलेमे उन्हे दे दी गई है) ओर अगर 
आप मुघ्रे यह्‌ क कि इन रियायतो ओर विरेषाधिकारोको जाच करना 
राज्यका काम नहीदहैः तो मै फिर आपसे कहूगमा कि तब महरूमो भौर 
वचितोके हितमे सरकारी तत्रको चाना असभव हौ जायगा। इससे 
आप समन्न केगे कि यहा कोई बात केव यूरोपीयोके सम्बन्धमे नही कही 
गई टै। दूसरा फार्मूला भी जितना भारतीयो पर, उदाहूरणाथं सर 
पुरुषोत्तपदास ठकुरदास ओर सर फीरोज सेव्ना पर, कागू होता हैः 
उतना ही यूरोपीयो पर होता है। उन्हे जो रियायते मिली हुई है, 
वे अगर इसलिए मिरी हं किं उन्होने राज्यके तत्कालीनं अधिकारियोकी 
कोर्ट सेवा की थी ओौर इसलिए उन्हे मीखो जमीन मिक गई है, तो 
मेरे हाथमे सरकार आने पर मै तुरन्त उनसे वे रियायते ओौर जमीने छीन 
लृगा । उस समय मै यह्‌ छिदहाज नही रसखूगा कि वे भारतीय है । उतनी ही 
मुस्तेदीसे म सर हयूबटं कार या मि बेन्थखसे उनकी सपत्ति छीन टग्‌, 
भरे वे कितने ही भले ओौर मेरे प्रति मित्रभाव रखनेवाले क्योन दहो 
कानून किसी भी व्यक्तिका लिहाज नही रखेगा । मे आपको यह आइवासन 
देता हृ । इससे आगे मै नही जा सक्ता। तो ˆ उचित रूपमे प्राप्त 
किया गया' का वस्तूत यह अथे है किं प्रत्येक हित निष्कलक होना 
चाहिये, सीजरकी पत्नीकी तरह सदेहसे परे होना चाष्िये । इसकिए 
हम यहु आलां रखेंगे कि जब ये चीजे सरकारके ध्यानमे कायी जायगी, 
तब इनं सबकी जाच की जायगी 


इसके बाद आपके सामने जिसका राष्ट्के उत्तम हितोसे विरोधं 
नही है" वाटी बात है। मेरे ध्यानमे कूच एेसे एकाधिकार है, जो प्राप्त 
तो बेशक उचित रूपमे ही किये गये है, मगर वे राष्टूके उत्तम हितोके 
विरुद्ध ह । मै आपको एक उदाहूरण दगा, जिससे आपका कुछ मनोरजन 
तो होगा, मगर उसका आधार स्वाभाविक है। आप इस सफेद हाथी 
(देश पर भारी बोञ्च डालनेवाटी चीज) को ही लीजिये, जिसे नई 
दिल्ली कहा जाता है! इक्त पर करोडो रुपये खचं कयि गये है! मान्‌ 
ङीजिये किं भावी सरकार इस नतीजे पर पहुचती है कि जब यह्‌ सफेद 
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हाथी हमारे पास हैदही, तो इसका कोई उपयोग कर॒ छ्य जाय। 
कल्पना कीजिये कि पुरानी दिल्लीमे प्ले या हैजा फला हुजा है ओर 
हमे गरीव लोगोके लिए अस्पताक चाहिये! तव हम क्या करेगे? क्या 
आप समञ्चते है किं राष्टीय सरकार अस्पताल वैरा बना सकेगी? एसा 
नही हो स्केगा। हम इन इमारतो पर अधिकार कर केगे ओर इन 
प्लेग-पीडित लोगोको वहा रखकर अस्पतालोकी तरह उनका उपयोगं 
करेगे, क्योकि मेरा दावाहै किये इमारते राष्ट्के उत्तम हितोके विरुद्धं 
ह । वे क्रोडो भारतीयोका प्रतिनिधित्व नही करती। वे उन धनवानोका 
प्रतिनिपित्व कर सकती ह, जो यहा मेज पर बैठे है, वे नवाब साहब 
भोपाल या सर पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास या सर फीरोज सेठना या सर 
तेजबहादुर सप्रूका प्रतिनिधित्व कर सकती ह। मगर वे उन लोगोका 
प्रतिनिधित्व नही कर सकती, जिन्हे सोनेके लिए कोई जगह ओर खानेके 
किए रोटीका एक टुकड़ा भी नसीब नही होता । अगर रष्टरीय सरकार 
-इस परिणाम पर पहूचे किं वह स्थान अनावद्यक दहै, तो वह्‌ छीन लिया 
जायगा -- भले वह किन्ही भी छोगोके हाथमे हो! ओर मै आपको वता 
द्‌ कि वगैर किसी मुआवजेके छीन ल्या जायगा। क्योकि अगर आप 
इस सरकारसे क्षतिपूति करवाना चाहेगे, तो उसे अहमदको लृटकर मह्‌- 
मदको देना होगा, जो उसके छकिए असभव होगा । 


अगर काम्रेसकी कत्पनाकी सरकार अस्तित्वमे आती हे, तो यह्‌ 
कडवा घृूट पीना ही पडेगा 


| ख्दनमे गोलमेज परिषद्के सामने दिये गये एक भाषणसे | 
दि नैरन्स व्हादइस, १९३२. पु० ७१ 


ग -- सामाजिक अव्यवस्था 


१ 
ट्गे 
तार्ति-सेना 


दगोको अहिसक ठढगसे शान्त करनेके लिए दिलमे सच्ची अहिसा 
होनी चाहिये, एेसी अहस जो दोषी दगार्ईदका भी प्रेमपूवेक आगन 
करती है। एेसी वृत्ति एकाएक नही पैदा हौ सक्ती । वह॒ तभी आ 
सकती है जब उसके कए धीरजके साथ रम्बा प्रयत्न किया जाय। 
ओर वह्‌ प्रयत्नं रान्तिकालमे किया जाना चाहिये । दान्ति-सेनके भावी 
सिपाहीको अपने पडोसके तथाकथित गुडोके गहरे सम्पकंमे आना ओर उनसे 
परिचय बढाना चाहिये । वहं सबसे ओर सब उससे परिचित होने चाहिये 
ओर उसे अपनी प्रेमपुणणं ओर नि स्वाथं सेवा द्वारा सबके हृदय जीत लेने 
चाहिये । समाजका कोई हिस्सा इतना तुच्छ ओर हल्का न माना जाय, 
जिससे वे घुलमिरू न सके। गुडे आकाशसे नही टपक पडते ओौर नवे 
भूतोकी तरह जमीनसे निकर अते ह। वे समाजकी कुव्यवस्थाकी ही 
उपज है ओर इसकिए उनके अस्तित्वके जिए समाज जिम्मेदार है। 
दूसरे शब्दोमे, वे हमारे समाजके रोगकी निशानी समश्षे जाने चाहिये । 
रोगको दूर करनेके किए पहके हमें उसके असली कारणका पता जरूर 
लगाना चाहिये । उसके बाद इलाजका पता लगाना ज्यादा आसान 
कामं हो जायगा । 


हरिजन, १५-९-४० 
ऊपरके कथनसे कोई यह न समञ्च कि अहिसक सेना (शान्ति- 


सेना) उन्हीके लिए खुली हैः जो अपने जीवनमे अहिसाके भीतर रह 
तमाम अर्थोका कडार्दसे पालन करते ह । यह उन सबके जिए खरी दैः 


११९६ 
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जो उन अथक स्वीकार करते ह ओर उन पर अमरू करनेका अधिका- 
धिक प्रयत्न करते ह। पूणे अहिसक लोगोकी शान्ति-सेना कभी नही 
बनेगी । वह्‌ उन्ही लोगोकी होगी, जो अहिसाके पारनकी ईमानदारीसे 
कोरि करेगे । 


हरिजन, २१-७-'४० 


अहिसक सेना (शान्ति-सेना) सदस्त्र॒ लोगोकी तरह नही है। 
वह्‌ सान्ति ओौर दगोके समय काम करतीरहै। ये लोग सतत एेसी 
रचनात्मरु प्रवृत्तियोमे लगे रहेगे, जिनसे दगे असभव हौ जाति ह। 
उनका कर्तव्य होगा कि दोनो लडनेवाटी जातियोको इकट्ठा करनेके 
मौके दूढे, शान्तिका प्रचार करते रहै ओौर एसे कामोमे लगे रह जिनसे 
अपने-अपने क्षेत्रमे वे हरएक स्वी-पुरुष, वच्चे ओर बाकलिगके सम्पकंमं 
अवे ओर बने रहे। एेसी सेनाको किसी भी सकटका सामना करनैके 
लिए तयार रहना चाहिये ओर भीडके क्रोधको शान्त करनेके छिए काफीं 
सस्यामे प्राणोकी बाजी क्गा देनी चाहिये। इस प्रकारकी कुछ सौ या 
कुछ हजार शुद्ध मृत्युए दगोको हमेशाके लिए खतम कर देगी । अवद्य ही 
इस प्रकारके पागरूपनसे निपटनेके लिए पुलिस आर फौजके प्रददोन 
ओर उनके उपयोगकी अपेक्षा कुछ सौ नौजवान स्वी-पुरुषोका इरादतन्‌ 
अपने-आपको कोधित भीडके हुवा कर देना कही सस्ता ओर बहादुरानां 
तरीका होगा! 

हरिजन, २६-२३-३८ 

कुछ समय हुमा, मेने एेसी शान्ति-सेना बनानेका सुञ्ञाव रखा था, 
जिसके सदस्य खास तौर पर साम्प्रदायिक दगोसे निपटनेके लिए अपने 
प्राणो तक्की बाजी लगा देनेको तयार हौ विचार यहुथा कि इस 
सेनाको पृलिसका ही नही, फौजका भी स्थान ले ठेना चाहिये) 

इसर्एि हम देखे कि प्रस्तावित दान्ति-सेनाके सदस्योकी क्या 
योग्यताएं होनी चाहिये ` 
| १ गान्ति-सेनाका सदस्य पुरुष हो या स्त्री, अहिसामे उसकी सजीव 
श्रद्धा होनी चाहिये । यहं ईङवरमे सजीव श्रद्धा हुए बिना असभव है। 


११८ र्बोदय 


अहिसक मनुष्य ईइवरकी कृपा ओौर श्ितके बिना कुक नही कर सकता । 
इसके बगैर उसमे क्रोध, भय ओर प्रतिशोध-रहित होकर मरनेका साहस 
नही आयेगा। यह साहस इस विरवाससे आता है किं ईदवर सबके 
हूदयोमे निवासं करता है भौर ईशवरके होते हए किसीका उर नही 
होना चाहिये । ईइवरकी सवै-व्यापकताके ज्ञानका यह्‌ भी अथं है कि 
जो विरोधी या गुडे कहे जा सकते है, उनके प्राणोका भी आदर किया 
जाय । यह्‌ प्रस्तावित हस्तक्षेप एेसी क्रिया है, जिससे करद मनृष्य पर जब 
हौतान सवार हो जाता है, तब उसे शान्तं किया जा सकता हे। 

२ बान्तिकि इस दूतम ससारके सब मुख्य धमकि छ्िए समान 
आदरभाव होना चाहिये । इस पकार यदि वहु हिन्दू है, तो वहु भारतम 
प्रचक्ति दूसरे धर्मोका आदर करेगा। इसक्िए उसे इस देदमे माने 
जानेवाले भिच्च-भिल्न धमेकि सामान्य सिद्धान्तोकी जानकारी होनी चाहिये । 

३ आम तौर पर शान्तिक यह कार्यं स्थानीय लोग अपने-अपने 
मुहत्कोमे ही कर सकते ह । 

४ काम अकेले या समूहोमे भी किया जा सकता है। इसक्िए 
किसीको साथियोके किए ठहरनेकी जरूरत नही ! फिर भी लोग अपने- 
अपने मुहल्खोमे कुदरती तौर पर साथी जुटा कगे ओर स्थातीय सेना 
बना लेगे। 

५ यह शान्तिदूत व्यक्तिगत सेवा द्वारा अपने मुहल्ले या चुने हुए 
हृकेमे लोगोसे एेसा सम्पकं स्थापित कर लेगा कि जब वहु खराब परि- 
स्थितियोका मुकाबला करनेके लिए सामने आये तब दगाइयोको वह्‌ 
एेसा अजनबी न लगे, जिसे शककी नजरसे देखा जाय या अवाछनीयं 
व्यक्ति माना जाय । 

६९ यह्‌ कहनेकी जरूरत नही कि शान्तिदरूतका चरित्र निष्कलक 
होना चाहिये गौर वह अपनी कठोर निष्पक्षतके लिए मशहूर होना 
चाहिये । 

७ आम तौर पर आनेवाङ़े तूफानोकी चेतावनी पहलेसे मिक जाती 
हे! अगर चेतावनी मिक जाय तो शान्ति-सेना आगके भडक उठने तक 
बाट देखेती न रहै, बल्कि पहलेसे ही स्थितिको सभाकनेकी कोरि करे । 


दगं ११९ 


८ अगर यह्‌ आन्दोखन फेरु जाय, तो पुर समय कगानेवारे कुछ 
कायेकर्ताओका होना अच्छा रहेगा । केकिन एसा होना नितान्त आवर्यक 
नही है। विचार यहु है कि अधिकसे अधिक अच्छे ओर सच्चे स्त्ी- 
पुरुष रखे जाय ! यह तभी हो सकता है कि जब स्वयसेवक उन रोगोमे सच 
आये, जो जीवनके विविष कायोमि लगे हृए है, परन्तु जिनके पास इतना 
अवकार है कि वे अपने-अपने क्षेत्रोमे रहनेवाठे लोगोके साथ मैती-पस्वन्ध 
कायम कर सकं ओर टेसी सब योग्यताएं रखते हौ जो शान्ति-सेनाके 
सदस्यमे होनी चाहिये ! 

९ प्रस्तावित सेनाके छोगोके पहननेकी खास पोल्ञाक होनी चाहिये, 
ताकि धीरे-धीरे उन्हे जरा भी कठिनारईके विना पहचाना जा सके । 

ये केवर साधारण सुञ्चाव है । प्रत्येक केन्द्र यहा बताये हृए आधार 
पर अपना-अपना विधान तयार कर सकना है। 

हरिजन, १८-६९-३८ 

कछ समय पहले मेरे कहने पर दान्तिद बनानैका प्रयत्नं किया 
गया था। मगर उसका कोई नतीजा नही निकला) फिर भी उससे यह 
सीखनेको मिला कि शान्तिद बडे पैमाने पर काम नही कर सकते। 
साधारणत वन्के आधार पर बने किसी बड़े स्वयसेवक-दलको अच्छी तरह 
चखानेमे अनुशासन भग होने पर बल-प्रयोगकी गुजाद मानी जाती है । 
एसी सस्थामोमे मनुष्यके चरित्र पर कोई जोर नही दिया जाता। शारी- 
रिक योग्यता ही मुख्य चीज होती है! अहिसक दख्मे उल्टी बात होती 
है। उसमे चरित्र या आत्मवक सबकुछ होना चाहिये ओर शरीरको 
गौण स्थान भिना चाहिये । एसे बहुतसे आदमियोका मिलना कठिनं 
दै । इसङिए्‌ अहिसक दलको यदि कारगर बनना है, तो वहु छोटा ही होना 
चाहिये ! एेसे दर सब जगह बिखरे हृए हौ सक्ते है, हरएक माव या 
मूहल्लेके लिए एकं दर हौ सकता है । दकूके सदस्य एक-दूसरेसे भलीभाति 
परिचित होने चाहिये । प्रत्येक दल अपना मुखिया आप ही चुने लेगा । 
सब सदस्योका दर्जा एकसा होगा । मगर जहा हरएक ग्यवित वही काम 
करता हौ वहा एक आदमी एसा होना ही चाहिये जिसके अनुरायनमे 
सब रहे, नही तो कामकी हानि होगी । जहा दो या अधिक दल हो, वहा 
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तेताओको आपसमे सलाह करके कामकी एकसी दिरा तय करनी चाहिये । 
यही सफलताकी कुजी है । 

अगर इस ठग पर अ्हिसिकं स्वयसेवक-दर बनाये जाय, तो वे 
आसानीसे क्षगडोको बन्द कर सक्ते दहै। इन दलोके लिए अखाडोमे 
दी जानेवाली पूरी शारीरिक तालीमकीो जरूरत नही होगी, परन्तु उसका 
कू भाग आवर्यक होगा । 

किन्तु इन तमाम शान्तिदखोमे एक बात सामान्य होनी चाहिये, 
भौर वहु है ईरवरमे अनन्य श्रद्धा । वही एकमात्र सच्चा साथी ओर कर्ता 
है । उसमे श्चद्धा हृए विना ये शान्तिदल निर्जवि होगे । हम ईइवरको किसी 
भी नामे पुकारे, हमे यह्‌ महसुस करना चाहिये कि हुम उसीके वकु पर 
काम कर सक्ते है। एेसा आदमी कभी किसी दूसरेकी जान नही लेगा । 
जरूरत पडने पर वहु अपनी जान दे देगा ओर इस प्रकार मृत्यु पर 
विजय पाकर अमर बन जायगा । 

जिस मनुष्यके जीवनम यह धमं सजीव सत्य बन जाता है, उसे 
सकटमे घबराहट नही होती । उसे काम करनेका सही रास्ता अन्त प्रेरणासे 
मालूम हो जायगा । 

परन्तु मैने जो कुक ऊपर कहा है उसके बावजूद म स्वय अपने 
अनुभवसे कुछ चुने हुए नियम यहा दे देना पसन्द करूगा 

१. स्वयसेवकके पासं कोई हथियार न रहे। 

२ श्ान्तिर्दर्के आदमी आसानीसे पहुचाने जा सकने चाहिये । 

३ प्रत्येकं स्वयसेवक्के पास प्रारभिक सहायता करनेके लिए 
पट्या, कंची, सुर्द-डोरा, चीर-फाडका चाकू आदि होने चाहिय । 

४ उसे घायरोको उठाकर ले जाते आना चाहिये । 

५ उसे यह्‌ मालूम होना चाहिये कि आग कंसे नुञ्ञाई जाती 
है, जले विना आगके क्षेत्रमे कंसे घुसते है, लोगोको बचानेके किए 
ऊची जगहो पर कंसे चठते हं ओर बचाये हए आदमीको साथ केकर या 
बिना लिये कंसे उतरते है । 

६ उसे अपने मुहल्लेके सब लोगोसे अच्छी तरह परिचित होना 
चाहिये । यह्‌ स्वय एक सेवा है। 


दग १२९१ 


७ उसे अपने हुदयमे सदा रामनाम रटते रहना चाहिये ओर 
जिनका विवास हौ उनको भी एेसा ही करनेको समञ्ञाना चाहिये । 

मनुष्य अकसर तोतेकी तरह रामनाम रटता है ओर वैसा करके 
फलकी आचा रखता है । सच्चे मुमुक्षुको एेसी सजीव श्रद्धा रखनी 
चाहिये, जो न केवर उसके हूदयसे बल्कि दूसरोके हूदयोसे भी तोतेकी 
तरह रामनाम रटनेके असत्यका नाद्य कर दे। 

हरिजन ५-५-४९ 
सास्प्रदायिक हस्याओके चिलाफ 


खूनका बदला खूनसे या मुजआवजेसे कभी नही ख्या जा सकता। 
खूनका बदला लेनेका एकमात्र उपाय यह्‌ है कि वदना छ्ेनेकी कोई 
इच्छा न रखकर हम खुशीसे अपनेको बक्िदान कर दे) बदले या 
मुजावजेसे व्यक्तिको कुछ सतोष मिरु सकता है । मगर मेरी यह्‌ स्पष्ट 
राय हे कि उससे समाजमे न कभी शान्ति स्थापित हौ सक्ती है ओर 
न समाजका उत्थान हो सकता है। 

हरिजन, १८-८-'४६ 
पुलिस-वल 

अह्सक राज्यमे भी पृलिसिकी जरूरत हो सकती है। मे स्वीकार 
करता ह कि यह मेरी अपुणं अहिसाका चिह्व है । मुञ्लमे फौजकी तरह 
पुखिसके वारेमे भी यह घोषणा करनेका साहस नही है कि हम पुलिसकी 
ताकेतके विना काम चला सकते है! अवद्य ही मै एेते राज्यकी कल्पना 
कर सकता ह ओर करता हु जिसमे पुल्िमिकी जरूरत नही होगी , परन्तु 
यह्‌ कल्पना सफल होगी या नही, यह्‌ तो भविष्य ही बत्तायेगा | 

परन्तु मेरी कल्पनाकी पुकसि आजकलकी पुकिससे बिखकुरु भिन्न 
होगी । उसमे सभी सिपाही अहिसामे माननेवाले होगे ! वे जनतके 
मालिक नही, सेवक होगे । रोग स्वाभाविक रूपमे ही उन्हे हर प्रकारकी 
सहायता देगे ओर आपसके सहयोगसे दिन-दिन घटनैवाठे दगोकः आसानीसे 
सामना कर कगे! पुलिसके पास किसी न किसी प्रकारके हथियार 
तो होगे, परन्तु उन्हे क्वचित्‌ ही काममे स्या जायगा । अस्मे तो 
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पुलिसवाठे सुधारक बनं जायेगे । उनका काम मुख्यत चोर-डाकूुभो तकं 
सीमित रह जायगा । मजदूरो ओौर पृजीपतियोके जगडे ओर हडताल 
अटहिस्के राज्यमे यदाकदा ही होगी, क्योकि अहिस्तक बहूमतका असर 
इतना अधिक रहेगा कि समाजके मुख्य तत्व उसका आदर करेगे। 
इसी तरह सम्प्रदायिक दगोकौी भी गृजाइदय नही रहैगी । 


हरिजन, १-९-४० 


२ 
चोरियां 


एक रशस्त्र-सज्जित मनुष्य आपका माक चुरा ठे जाता है। आपको 
उसके कृत्यका खया सताता रहता है, आप क्रोधसे भर जाते है, आप 
तकं केरते है कि आप उस बदमाशको सजा देना चाहते है -- अपने ही 
खातिर नही, किन्तु अपने पडोसियोकी भलार्ईके खातिर, आप हथियार~ 
बल्द आदमियोकी टोली जमा करते ह ओर उसके घर पर धावा गोखना 
चाहते है, उसे इसकी बाकायदा सुचना दे दी जाती है। वह भाग 
जाता है। वह्‌ भी उत्तेजित होता है । वह्‌ अपने क्‌ भाद्योका जमा 
करता है ओर आपको मुकाबठेका पैगाम भेजता है कि वह्‌ दिन-दहाडे 
आपके घरमे डाका डउलिगा। आप सबक है, उससे नही उरते मौर उसका 
स्वागत करनेको तयार रहते है । उस बीच यह्‌ डाक्‌ आपके पडोसियोको 
तग करता है। वे आपसे इसकी शिकायत करते ह! आप जवाब देते हे, 
मै तुम्हारे लिए सबकुछ तैयार कर रहा ह । आप अपना माङ चोरी 
जानेकी परवाह नही करते । आपके पडोसी उत्तर देते है किं डाकूने 
हमको पहले कभी नही सताया, उसने लूट-खसोट तभी शुरू कौ, जब 
आपने उससे लडाई ठानी । आप दुविघामे पड जाते ह । आपको इन 
गरीबो पर दया आती है । उनका कहना सच है । आप क्या करे? 
अब यदिञआपडाकूकोयो ही छोड देते ह, तो अपका अपमान होता है) 
इसक्ए आप इन गरीबोसे कहते है, “कोई परवाह नही । मेरा धन 
तुम्हासदहीदै।' मै तुम्हे हथियार इगा ओौर उनसे काम लेना भी 


चीरिया १२३ 


सिखाजगा । तुम्हे एसे बदमारकी मरम्मत करनी चाहिये । उसेयोदही 
मत छोडो 1 “ इस प्रकार छडाई बढती है । डउकरओकी सख्यामे वृद्धि 
होती है, आपके पडोसी जान-वृक्ञकर असुविधा मोल लेते ह । इस तरह 
डाकूसे बदला ठेनेकी इच्छाका परिणाम यहु होता है कि आपने अपनी 
दान्ति भग कर रखी, आपको सदा डाका पडते ओर हमला होनेका डर 
रहने लगा, आपके साहुसका स्थान कायरताने ठे लिया । अगर आप 
धीरजसे इस तकंकी परीक्षा करेगे, तो आप देख च्गे कि मेने कोई 
बढा-चढाकर चिव नही खीचा है। यहु एक तरीका हज । 


अब दुसरे तरीकेको जाचे। आप उस सरास्त्र डाकूकों एर अज्ञान 

भार्‌ मान ठेते है। आप उचित अवसर पर उसे समघ्नानेका विचार करते 
हं, आप यहु तकं करते है कि आखिर तो वह हमारा एक मानव-वधुही 
है, आप नही जानते कि उसे चोरीकी प्रेरणा कंसे हुई। इसङ्िए आप 
[यह्‌ निर्णय करते ह किं जब सभव होगा आप उस आदमीके चोरीके 
हैतुको ही नष्ट कर देगे । आप अपने मनमे यह बहस कर रहे होगे, 
उसी बीच वहु आदमी फिर चोरी करने आ जाता है! उस्र पर कोध 
करनेके बजाय आप उस पर दया करते हं! आप सोचते हं कि यह्‌ 
चोरीकी आदत अव्य ही उसकी एक बीमारी है) इसलिए आदइदा आप 
अपने दरवाजे ओर खिडकिया खुटी रखते ह, अपने सोनेकी जगह वदल 
ठेते है ओर अपना सामान एसी जगह रखते दै कि जहा उसकी पहूुच 
बहुत आसानीसे हो जाय । कृ फिर अता है ओौर घबरा जाता है, 
क्योकि ये सब बाते उसके चक्िएि नई होती है)! फिर भी वह आपका 
सामान ले जाता है। परतु उसके मनमे उथ-पृथर मच जाती है) वह्‌ 
आपके बारेमे गावमे पूछताछ करता है, उसे आपके उदार ओर प्रेमपू्णे 
हूदयका हार मालूम होता है, उसे पछतावा होता है, वह्‌ आपसे क्षमा- 
याचना करता है, आपका सामान खौटा देता दै ओर चौरीकी आदत 
छोड देता है। वहु आपका सेवक अन जाता है ओर आप उसके लिए 
इज्जतका काम जुटा देते ह। यह दूसरा तरीका है। इस प्रकार आप 

देखते है कि अर्ग-अरुग तरीकोके बविलकुरक अलग-अलग परिणाम होते है । 
इससे मै यह निष्कषं नही निकाक्ता कि डाकू इसी प्रकारका आचरण 


१२४ सर्घोदिय 


करेगे या सभीमे आपकी तरह दया ओर प्रेम होगा। परन्तु मे यह्‌ दिखा 
देना चाहता है कि अच्छे उपायोसे ही अच्छे परिणाम निकल सकते 
है ओर सवबमे नही तो कमसे कम अधिकाड मामलोमे प्रेम ओर दयाका 
बल रास्त्रबल्से कही बडा होता हि। पदुबरके प्रयोगमे हानि है, मगर 
दयाबलके प्रयोगमे कभी नही । 


हिन्द स्वराज्य, १९४६ (१९०९ मे छिखित) , पु० ५३-५४ 


प्र० -- जब किसी नौकरको चोरीकी क्त पड जाय ओर प्रेमसे 
ससञ्चान या मार-पीटसे भी बह न सुधरे, तो मालिक क्या करे? 


उ० --मेरी सखाह मालिकको यह्‌ होगी किं चोरके रास्तेमे से 
वह्‌ सारे प्रलोभनं हटा ले, उसके साथ अपने सगे भारईका-सा बरताव करे 
ओौर जब वह कितने ही दयापूणं व्यवहारे भी ठीक न हो तो उसे 
निकार दे। मालिक सदा अपने मनसे पूरे कि एेसी स्थितिमे वह॒ अपने 
सगे भाईके साथ भीरएेसा ही व्यवहार करेगा या नही? | 


हरिजन, २१-७-'४६ 


उरुलीमे शामकी प्राथेनाके वाद बोक्ते हुएं गाधीजीने कहा ।क 
चोर या अपराधीके प्रति दुभवि रखने या उसे सजा दिरूवानेकी कोरि 
करनेके बजाय हमे उसके हूदयके भीतर प्रवेश करनेका प्रयत्न केरनां 
चाहिये, जिसं कारणसे वह अपराध करने क्गा हो उसे समञ्चना चाहिये 
ओर उसका इखाज करनेका प्रयत्न करना चाहिये । उदाहूरणाथं, हमे 
उसे कोई धधा सिखा देना चाहिये ओौर उसे एसा रोजगार दिला देना 
चाहिये, जिससे वह्‌ ईमानदारीसे अपना गुजर कर सके! इस प्रकार हमें 
उसके जीवनका कायापकट कर देना चाहिये । हमे समञ्ञ केना चाहिये किं 
चोर या अपराधी हमसे भिन्न प्रकारका प्राणी तही है। असमे अगर 
हम आत्प-निरीक्षण करे ओर अपनी ही आत्माओको ध्यानसे देखे, तो 
हमे पता लगेगा किं हममे ओर उनमे अन्तर केवल मात्राका दही है। 


हरिजन, ११-८-*४६ 


२ 
स्त्रियों परे हमले 


जहा अहिसक वातावरण दहै, जहा अहिसाकी सतत रिक्षा दी जाती 
है, वहा स्वी अपनेको आधित, कमजोर या नि सहाय नही समञ्लेगी। जब 
वह शुद्ध होती है तब लाचार हो ही नही सकती। उसकी शुद्धता ही 
उसका बल, उसका कवच है । मेरी सदासे यहु राय रही है कि किसी 
भी स्त्री पर उसकी इच्छाके विरुद्ध बलात्कार करना शारीरिक द्ष्टिसे 
असभव है। यह्‌ अत्याचार उस पर तभीहोता दहै, जव या ता वहू 
डरके मारे लुकं जाती है या अपने नैतिक बका उसे भान नही होता, 
अगर वह आक्रमणकारीके शरीर-बरकका सामना चह कर सकती, तो उसकी 
रुद्धता उसे वह बर देगी जिससे वह मर जायगी, मगर जीतेजी अपना 
सतीत्व नष्ट नही होने देगी । सीताका ही उदाहरण ठे लीजिये । रावणके 
सामने रारीर-बलमे वह कुर भी नही थी, मगर उसकी पवित्रता रावणकी 
राक्षसी ताकतसे भी कंही बढ़कर थी। रावणने तरह तरहुके प्रखोभन 
ह्ेकर उसे मनाना चाहा, मगर उसकी मरजीके विना उसके शरीरको 
वहु द््‌ भी नही सका। इसके विपरीत, अगर कोई स्वरी अपने ही 
दारीर-बल या अपने पासके हथियार पर निभर रहती है, तो जब उसकी 
ताकत खतम हो जायगी तब वह अवद्य हार जायगी । 

भाई, पिता या मित्र अपनी सरक्षितं स्त्री ओौर उस्र पर हमला 
करनेवाकेके बीचमे खडा हो जायगा! फिर व्ह या तो आक्रमणकारीको 
समञ्चा-बुञ्चाकर उसके दुष्ट ॒हेतुसे पराइमुख कर देगा या उसे रोकनेमे 
स्वेय मर जायगा । इस प्रकार प्राण देकर वहु न सिफं अपना फजं अदा 
करेगा, वल्कि अपनी सरक्षित स्त्रीको नया वर प्रदान करेगा, जिससे उसे 
अपने शीरुकी रक्षा करनैका उपाय सिर जायगा । 


हरिजन, १-९-४० 


यह मेसा दढ विश्वास है कि किसी भीस्त्रीकी, जो निडर है 
ओर जिसे यह्‌ ज्ञान है किं उसकी पवित्रता उसके सतीत्वकी उत्तम ढाल 
है, लाज कभी नही लूटी जा सकती । पुरुष कितना ही पदु क्थो न बनं 


९१५ 


१२९ सं्वेदिय 


जाय, स्त्रीकी तेजोमय पवित्रताके सामने वह्‌ शमके मारे सिर स्चुका छेगा। 
आजके ससयमे भी एेसी स्तरियोके उदाहरण मिलते है, जिन्होने इस प्रकार 
अपने शतीत्वकी रक्षा कीहै। जब सै यह्‌ लिखि रहा ह, तब मुञ्चे एसी 
दो मिसे यादओआ रही ह। इसलिए जो स्त्रिया यह ठेखे पठे, उनसे 
मेरी सिफारिश है कि वे अपनेमे इस प्रकारका साहस पैदा करनेकी 
कोरिदा करे! अगर वे आजकी भाति आक्रमणोके विचारमात्रसे काप 
जाना छोड सके, ओर छोड दे, तो वे बिलकुल निर्भय बन जायगी । 
माता-पिता ओर पतियोको स्व्ियोको निभेय बननेकी कला सिखानी 
चाहिये ! वह्‌ ईद्वरमे सजीव श्रद्धा रखनेसे बहुत अच्छी तरहं सीखी जा 
सकती दै । यद्यपि ईहवर अदुद्य है, फिर भी वह हमारा अचूक रक्षक 
है! जिसमे यह श्रद्धा है वह्‌ मवसे ज्यादा निर्भय है। 

परन्तु एेसी श्रद्धा या साहस एक दिनमे नही प्राप्त किया जा 
सकता । तब तक हमे दूसरे उपाय दढनेकी कोरि जरूर करनी चाहिये । 
जव किसी स्त्री पर हमला होता है तब वहु हिसा-अहिसाका विचार करनेको- 
नही ठहर सकती । उस समय आत्मरक्षा ही उसका मुख्य कतव्य है । उसे 
अपने शीककी रक्षा करनेके ल्एि जो भी उपाय या तरीका सूञ्ञे, उसे 
अपनानैकी स्वतत्रता है! ईखवरने उसे नाखून ओर दात दिये है, 
उसे अपनी तमाम ताकतके साथ इन्हे काममे ठेना चाहिये ओौर जरूरत 
हो तो इस प्रयत्नमे मर जाना चाहिये) जो परुषया स्त्री मौतका सारा 
डर छोड देती है, वहु न सिफं अपनी दही रक्षा कर छेमी, बल्कि अपने 
प्राण देकर दूसरोको भी बचा ङेगी। 


यह तो हुई स्त्रीके कतंव्यकी बात। परन्तु जिस पुरुषके सामने 
इस प्रकारके अपराध हो वह क्या करे” इसका उत्तर उपरोक्त 
विवेचनमे आ जाता है। उसे निष्क्रिय साक्षी हरगिज नही बनना चाहिये । 
उसे स्त्रीकी रक्षा करनी ही चाहिये। उसे पुकिसकी मददके किए नही 
दौडना चाहिये! उसे रेरगाडीमे जजीर खीचकर ही सतोष नही मान 
लेना चाहिये । अगर उसमे अहिसा-पालनका सामथ्यं होगा, तो वह 
एसा करते हृए मर जायगा ओर इस प्रकार स्त्रीको सकटसे बचा लेगा । 
अगर अहिसामे उसका विद्वासं न हो या वहु उस पर अमल नही कर 


बुरा राज्य १२७ 


सके, तो उसे अपनी सारी ताकत लगाकर स्त्रीको वचानेकी कोरि करनी 
चाहिये! दोनो ही हाक्तोमे उसे अपने प्राण निदछावर करनेकी तंयारी 
तो रखनी ही चाहिये) 


हरिजन, १-२३-४२ 
घ -- राजनीतिक बुराइया 


९ 
सुरा राज्य 
सदितय अआसःसग 


कटर असहयोगी तो राज्यसत्ताकी विक्कुक उपेक्षा ही करता है) 
वह्‌ विद्रोही बन जाता है ओर राज्यके हूरएक अनैतिक कानूनकी परवाह 
न करनेका दावा करता है। उदाहरणार्थं, वह्‌ कर देनेसे इनकार कर 
सकता दै ओर अपने दैनिकं व्यवहारमे राज्यसत्ताको माननेसे इनकार कर 
सक्ता दै! वह अनधिकार प्रवेशके कानूनको माननेसे इनकार करके 
संनिकोसे बात केरनेके लिए फौजी बैरकोमे धुसनैका दावा कर सकता है 
ओर धरना देनेके तरीके पर छगाई गई मर्यादाओको तोडकर निर्धारित 
्षे्रके भीतर धरना दे सक्ता है। ये सब बाते करतेमे वह्‌ कभी 
बलका प्रयोग नही करता ओर जब उसके विरुद्ध बलरुका उपयोग 
किया जाता हैः तौ उसका कभी विरोध नही करता सच पृचछा जाय 
तो वहु कारावासको ओर अपने विरुद दूसरे प्रकारके वल-परयोगको 
निमच्रण देता है! एसा वहु इसल्एि करता है कि उसे जो रखारीरिक 
स्वतत्रता जाहिरा तौर पर प्राप्त है, वहु उसे असद्य भार प्रतीत होने 
रुगती हँ । वह अपने मनमे यहु तकं करता है कि राज्य व्यक्तिगत 
स्वतत्रेता तभी तक देता है, जब तक नागरिक उसके नियमोको मानतां 
है । नागरिक अपनी व्यवितिगत स्वतन्व्रताका मूल्य राज्यके कानूनके सामने 
शुक कर चुकाता है! इसक्िएि राज्यके किसी पूरी तरह या बहुत हद 
तक अन्यायपुणं कानूनको मानना स्वतव्रताका अनैतिक विनिमय दहै। जो 


१२८ स्वदिय 


नागरिक राज्यके बुरे स्वरूपको अच्छी तरह समञ्च लेता है, वह॒ उसकी 
दया पर जीनेसे सतुष्ट नही होता, ओौर जब वह राज्यको नैतिकताका भगं 
किये बिना अपनैको गिरफ्तार करनेके छिए मजबूर करनेकी कोशिश करता 
है तब जो लोग उसके विदवासमे दारीक नही है उन्हे वहु समाजके लिए 
केण्टकृ दिखाई देता है। इस प्रकार सोचा जाय तो असहयोग आत्माकी 
पीडाको प्रगट करनेका अत्यत शक्तिशाली साधन है ओर एक सुरे राज्यके 
जारी रहनेका जोरदार विरोध है। ओर चकि बदला लेनेकी वृत्ति न 
होनेके कारण असहयोगी सेना विकारोसे मुक्त होती हैया होनी चाहिये, 
इसलिए उसमे सनिकोकी कमसे कम सख्याकी जरूरत होती दहै ¦! असलर्मे 
तो बुराईके विरूढ भलारईकी लडाईको जीतनेके ल्एि एक ही सच्चा 
असहयोगी काफी है } 

यग ॒इडिया, १०-११-२१ 

सविनय आज्ञाभगका काम वही लोग हाथमे ठे सकते ह, जा राज्यं 

दवारा छादे गये असुविधाजनक कानूनौको भी तब तकं खुरीसे साननेमै 
विश्वास रखते है, जब तक वे कानून उनकी अन्तरात्मा था धर्मको चौटे 
न पहुचाते हो, ओर उतनी ही खुरीसे सविनय आज्ञाभगकी सजा 
भुगतनेको तैयार होते ह । आज्ञाभग सविनय होनेके लिए सवेथा अहिसक 
होना चाहिये । क्योकि उसके पीछे मूक सिद्धान्त यह्‌ है कि कष्ट सहन 
करके अर्थात्‌ प्रेमसे विरोधीको जीता जाय। 

यग इडिया, ३-११-२१ 

हसाके बावज्‌द सविनय अआल्ञाभंग 
भीतरसे एसी पुकार आ सकती है, जिसकी उपेक्षा करनेका 

हमारा साहस नही हो -- भे उसके किए हमे कितना दही त्याग क्योन 
करना पडे! मुञ्चे एेसा समय साफ आता हुआ द्खिाई देता है, जब 
रक्तपातकी पक्को सभावेना होते हृए भी मुञ्च राज्यके बनाये हुए एक 
एक कानूनको माननेसे इनकार करना पडेगा। जब एसी पुकारकी 
उपेक्षा केरनेका अर्थं ईङवरसे इनकार करना हो जाय, तब सविनय 
आज्ञाभग सूुनिरिचत करतेव्य हौ जाता है। 

यग॒इडिया, ४-८-२१ 


बुरा राज्य १२९ 


जब कभी मैने सविनय आज्ञाभग स्थगित किया दहै, तब ह्साके 
भडक उव्नेके कारण नही किया दहै, बल्कि एेसी हिसाका पता रूगने 
पर किया है जिसे काम्रेसियोनें शुरू किया या प्रोत्साहन दिया था -- जिन्हे 
ज्यादा समञ्लदारीसे काम केना चाहिये था। उदाहुरणके चल्ए, मोपल् 
उपद्रव जसे किसी हिसाकाण्डसे सविनय आज्ञाभग मुरुतवी न होता। 
परन्तु चौरीचौरासे हो गया । इसका सीधा-सा कारण यही दहै कि उसमे 
काग्रेससे सबध रखनेवाके रोगोका हाथ था। 


यग ॒इडिया, २९-१०-२५ 
करबन्दी 


लोगोकौ तरफसे अनुकर उत्तर मिलनैकी सभावनासे ही हमे कर- 
बन्दीका आश्य नही लेना चाहिये । यह्‌ तैयारी एक घातक प्रलोभन है। 
एेसी करबन्दी सविनय या अहिसक नही होगी, बल्कि एके अपराध 
होगी ओर उसमे हिसाकी भधिकसे अधिक सभावना रहेगी । जब तक 
किंसानोको सविनय करवबन्दीका कारण ओर गुण समञ्चनेकी तालीम न 
मिक जाय ओौर वे अपनी जमीनोकी जन्ती ओर अपने मवेरियो ओर 
दूसरे सामानके नीखामको शान्ति ओर “ईदवरेच्छा बलीयसी" की 
भावनासे सहनेको तयार न हो जाय, तवं तक उन्हु कर न चुकानेकी 
सलाह नही दी जा सकती) 


यग इडया, २६-१-२२ 
कद्‌ 
सत्याग्रह अधिकारियोको परेलान करनेके लिए जेर नही जाता, 
बल्कि अपनी निर्दोषताका प्रत्यक्ष प्रमाण देकर उनका हूदय-परिवतेन करनेके 
लिए जाता है। आपको अच्छी तरह समञ्न लेना चाहिये कि जब तकं 
आपने अपने भीतर जेक जानेकी वहु नैतिक योग्यता पैदा नही कर खी 


है जो सत्याग्रहका कानून चाहता है, तब तक आपका जेल जाना व्यथं होगा 
ओर उससे अन्तमं निराराके सिवा ओर कुछ आपके हाथ नही स्मेगा। 


हरिजन, ५-११-३८ 


स-९ 


१३० सर्वादय 


वथाः जनसाधारण हसक रह सक्ते हे ? 


प्र० -- अप यह्‌ कैसे मानते ह कि जनसाधारण अहिसाका पालन 
कर सक्ते है, जब हम जानते ह कि वे सब क्रोध, धृणा ओर दुर्भावके 
शिकार रहते ह ? यह्‌ तो जानी हुई बात है कि वे अत्यतं छोटी-छोटी 
चीजोके च्िएि भी कड बैल्ते हं। 

उ०~-- यह्‌ ठीक है, फिरमभी म मानता हू कि वे सबकी भाईके 
चिए अहिसा पर अमल कर सक्ते हँ । क्या आप मानते हँ कि जिन हजासे 
स्त्ियोने गैर-कानूनी नमक इकट्ठा किया, उनकी किसीके प्रति दुर्भावना 
थी? वे जानती थी कि कग्रेसने या गाधीजीनें उन्हे कुछ बाते करनेको 
कहा है, भौर उन्होने श्रद्धा ओर आयासे वे बाते कौ। वे बुद्धिसे अदहिसामे 
विवास नही करती थी, जैसे बहुत रोगोको जमीनके गोर होनेके बारेमे 
विवास नही ह्येता । मगर अपने नेताओमे उनका हादिकं विइवासर था 
ओर इतना उनके लिए काफी था। नेताओकी बात दूसरी है। अहिसामे 
उनका विद्वासं बुद्धिजनित होना चाहिये ओर उन्हे इस विइवासके : 
अर्थोको जीवनमे उतारना चाहिये । 


हरिजन, ४-११-३९ 


॥. 
बाहरी हमला 
हथियार हो यानहं? 


मेरी कल्पनाके स्वराज्यमे हथियारोकी कोई जरूरत नही होगी । 
परन्तु मै यह आदा नही रखता किं वतेमान प्रयत्नके फलस्वरूप मेरा 
यह सपना पूरी तरह सफर होगा ! इसका पहला कारण तो यह्‌ है कि 
मौजदा प्रयत्न उसे तात्कालिकि ध्येय मानकर क्या ही नही जा रहा 
है। दूसरे, म अपने-आपको इतना आमे बढा हृ नही समन्ता किं 
इस प्रकारकी तैयारीके लिए राष्टरको कोई व्यौरेवार कार्यक्रम दे सक्‌ | 
मै स्वय अभी तकं विकारो ओौर मानव-स्वभावकी दुबेलताओसे इतना भरा 


बाहरी हमला १३१ 


ह किंन तो मुञ्चे वह्‌ पुकार महसूस होती है ओौर न उसको क्षमता। 
इसलिए म राष्टृको फिकहाल सपुणं ओर व्यावहारिक अहिसाका मागे नही 
दिखा सकता । 
यग इडया, १७-११-२१ 
क्या अहिसासे हमला रोका जा सकता है? 


युद्धके सैनिको ओर अहिसाके सेनिकोमे दो वाते समान होती ह। 
म स्विट्जरकडका नागरिक ओर वहाके सधराज्यका राष्ट्रपति होता, 
तो म यह करता कि आक्रमणकारी सेनाको रसद न देकर उसका रास्ता 
रोकं देता । दूसरे, स्विट्‌जरकण्डमे दूसरी थर्मपालीको दोहुराकर आप स्त्री- 
पुरुषो ओर वच्चोकी जिन्दा दीवार खडी कर देते ओौर आक्रमणकारियोसे 
कहते कि वे आपकी लारो पर होकर गुजर जाय । आप कहू सक्ते ह किं 
एसी चीज मनुष्यके अनुभव ओर सहन-रक्तिके बाहर है । मै कहता ह 
कि एेसा नही दहै! यह्‌ बिलकुर सभव है। पिछले सारं गृजरातमे स्तिया 
लकाटी-प्रहारोके सामने अचल खडी रही ओर पेशावरमे हजारो रोगोने 
हिसाका आसरा लये विना बहादुरीसे गोलियोकी वर्षाका सामना किया। 
कल्पना कीजिये किं ये पूरुष ओौर स्त्रिया एक एसी फौजके सामने खडें 
हैः जो दूसरे देशमे जानेको सलामत रास्ता चाहती है । आप कहु सकते 
ह कि सेना दैवान बनकर उन परसे निकल जायमी । तब मै यह्‌ कहगा किं 
आप अपना विनाश होने देकर भी अपना कतव्य पूरा करेगे। जो सेना 
निदोषि स्त्री-पुरुषोकी लानो परसे गुजरनेका साहस करेगी, वह्‌ दुबारा यहु 
प्रयोग नही कर सकेगी । आप चाहे तो स्तरी-पुरुषोके बहुत बडे समूहोमे 
एसा साहस होनेमे विवास न रखे, मगर उस हालतमे आपको यह 
मानना पडेगा किं अह्सा कोई एेसी-वैसी चीज नही है। उसकी कल्पना 
कमजोरोके हथियारके रूपमे कभी नही की गई है, परन्तु मजवृूतसे मजबूत 
हूदयोके अस्त्रके रूपमे की गर्ह है। 


यग इडया, ३१-१२-२१ 


 प्र°--एेसी एक खबर दहै किं आपने अ्हिसक असहयोगके दारा 
विदेरी आक्रमणसे हिन्दुस्तानकी रक्षा करनेके किए कोई नई योजना 


१३२ स्वेदियं 


तैयार की है, जिसे आप !हरिजन' के किसी लेखमे प्रकट किया 
चाहते है । क्या अप हमे उसकी कु कल्पना दे सकेगे ? 

उ० -- यहु खबर गकत है। मेरे मनमे एेसी कोई योजना नही 
है। होती तो आपको बता देता । लेकिन जब मै यहु कह चूका ह किं 
विशुद्ध अदिसात्मक असहयोग हौना चाहिये, तब मेरे खयाल्से ओर कुछ 
कहनेकी आवश्यकता नही रह्‌ जाती । अगर सारे भारतसे अनुकृ उत्तर 
मिले ओर सब लोग एकदिकसे असहयोग करे, तो म॑ द्खिाद्‌ कि 
रक्तकी एक बृूद भी भिराये बिना जापानियोके दास्वरास्वोकीया किसी भी 
सगठित शास्त्रबलुकी दक्तिको बेकार बनाया जा सकता है। इसके किए 
भारतका यह्‌ दृढ निश्चय होना जरूरी है कि वहु किसी भी हारुतमे थोडा 
भी अपनी बातसे पीछे नही हटेगा ओर लाखो मनुष्योकी आहुति देनेको 
तैयार रहेगा । मगर म इस कीमतको बहुत सस्ती ओौर इस कीमत पर 
पाई हई विजयको शानदार समञ्लूगा। यह हो सक्ता है किं भारत 
यह्‌ सूत्य चुकानेको तयार न हो। मुञ्चे आशा है कि यह्‌ सच नही है! 
परन्तु किसी भी देशको, जो अपनी स्वाधीनता कायम रखना चाहता है, 
कुछ एसी कीमत तो चूकानी ही पडती है। आखिर तो रूतियो ओर 
चीनियो हारा किये गये बलिदान भी जबरदस्त ही है ओर वे अपना सब- 
कुछ दाव पर ल्गानेको तैयार ह। यही बात दूसरे सुल्कोके ल्एि भी 
कटी जा सकती है, चाहे वे आक्रमण करनेवाले हो या आत्मरक्षा करनेवाले । 
उन्हे भारी कीमत चुकानी पड रही है। इसकिए अहसिक कार्य्रणारीमे 
मै भारतको उससे ज्यादा खतरा उठानेको नही कहं रहा ह, जो दूसरे 
देश उठा रहे है ओर जो भारतको भी उठाना पडेगा, अगर वहु सशस्त्र 
मुकाबला करे । 


हरिजन, २४-५-४२ 


सातवां विभाग : कायंकर्ता ओर कायंक्रम 


क्‌ -- कार्यकर्ता 


९ 
सर्बोदयी का्यकर्ताकी योग्यतां 


| सत्याग्रहियोके किए गाधीजी द्वारा बतायी हई कुछ योग्यताएं 
निम्नलिखित है । परन्तु चूकि सर्वोदयी कार्यकतकि भी उनकी रायमें 
सच्चा सत्याग्रही हौना चाहिये, इसचिए ये योग्यताए सर्वोदयी कार्यकर्ताओं 
पर भी लागू होनेवाखी मानी जा सकती ह 1 -- सं० | 

१ उसकी ईइवरमे सजीव श्रद्धा हौनी चाहिये, क्योकि वही 
उसका एकमात्र आधार है । 

२ उसे धमके रूपमे सत्य ओर अहिसामे विशवास होना चाहिय 
ओर इसलिए उसे मानव-स्वभावकी जन्मजात अच्छार्दूमे श्रद्धा होनी 
चाहिये ¦ क्योकि उसे यह्‌ आशा होती है कि अपने कष्ट-सहून हारा प्रगट 
होनैवाे अपने सत्य ओौर प्रेमसे वह्‌ उस अच्छार्हको जगा सकेगा । 

३ उसका जीवन शुद्ध होना चाहिये ओर अपने लक्ष्यके क्र 
अपना जान-मार कुर्बान कर देनेकी उसकी तैयारी होनी चाहिये । 

४ वह्‌ आदतन्‌ खादी पहनने ओर सूत कातनेवाखा होना चाहिये । 
भारतके लिए यह्‌ अत्यावद्यके है! 

५ वहु स्वेथा नि्व्येसनी हो, ताकि उसकी बुद्धि सदा स्वच्छ ओर 
उसका मन सदा स्थिर रहे। 

६ समय समय पर अनुशासनके जो भी नियम बनाये जाय, उनं 
सबका उसे हूदयसरे पालन करना चाहिये । 

यह्‌ न समञ्न लेना चाहिये कि इनमे सारी योग्यताए आ जाती 
है। ये तो केवर दिकाद्ंक ही हं) 

हरिजन, २५-२३-३९ 
१३३ 


१३४ खवदिय 
नस्ता 


अगर हम अहकारकी जजीरे तोड डरे ओौर मानवताके महासागरमे 
विीन हौ जाय, तो हम उसके गौरवके हिस्सेदार बन जाते ह । यह्‌ 
समन्नना कि हम भी कुछ है, ईइवरके ओर अपने बीचमे दीवार खडी कर 
लेना है, (हम भी कु दहै" की भावनाको छोडकर हम ईदवरके साथ एक 
हो जति है । समुद्रमे बूदको भटे ही इसका भान नहो, फिर भी वह्‌ 
अपने पिताके गौरवकी हिस्सेदार होती है। मगर ज्यो ही वहु समूद्रसे 
बिच्छृडकर अलग अस्तित्व रखने लगती है त्यौ ही सूख जाती है। 

सेवामय जीवनमे नम्रता होनी ही चाहिये । जिसे दूसरोके खातिर 
अपना जीवन उत्सर्गं करनेकी इच्छा हो, उसे अपने किए कोई बडी 
जगह सुरक्षित रखनेका समय ही कहा मिलेगा " 


मगल-प्रभात, १९४५, प° ४६-४७ 


सतत कायं 


सच्ची नस्रताका यहं अथं है कि केव मानव-सेवाकी दिशामे ही 
अत्यन्त कठोर ओौर सतत प्रयत्नं किया जाय । ईइवर एक क्षणका भी 
विश्राम न केकर निरन्तर काम करता रहता दै । अगर हम उसकी 
सेवा करता या उसमे मिल जाना चाहते हो, तो हमारा कायं भी उसीकीं 
तरह अथक ओौर निरतर होना चाहिये । जो बद समुद्रसे अलग हो 
जाती है, उसके लिए क्षणभरका आराम हो सक्ता है, परन्तु जो 
बद समूद्रके भीतर है, उसके ल्एि ञाराम नही दहै! क्योकि समृद्रको 
आराम कहा? हमारे ल्िएिभी यही बातदहै। ज्यो ही हमं ईदवरखूपी 
समुद्रमे समा जते है, हमारे लिए आराम नही रहं जाता ओर न हमे 
आरामकी जरूरत रहती है । हमारी नीद भी एक कमेदही दहै, क्योकि 
हेम अपने हूदयोमे ईइवरका विचार रखकर सोते ह ! यह्‌ अविश्वान्त 
अवस्था ही सच्ची विश्रान्ति है। इस अनन्त अदान्तिमे ही अनिर्वचनीय 
रान्तिकी कुजी है) 


मगल-प्रभात, १९४५, पु० ४७-४८ 


सर्वोदयी कार्वक्तव्मि योग्यतां १३५ 


मौन 
सत्यके पुजारीके किए मौनका सेवन उचित है। जाने-जनजाने भी 
मनुष्य अकसर अतिशयोक्ति करता है, अथवा जो कहने योग्य है उसे 
छिपता है, या भिन्न रूपमे कहता है । एसे सकटोसे बचनेके ल्एि भीं 
अल्पभाषी होना आवश्यक है! थोडा बोखनेवाखा विना विचारे न बोलेगा, 
वह्‌ अपन प्रत्येक शब्दको तौलेगा । 
आत्मकथा १९५१, पु० ७९ 
शुद्धता 
कोई भी कार्यकर्ता, जिसने काम-वासनाको जीत नही ख्या है, 
हुरिजनो, साम्प्रदायिक एकता, खादी, गोसेवा या म्राम-पूनरेचनाके ध्येयके 
लिए कोई सच्ची सेवा नही कर सकता ! एसे बडे ध्येयोकी सेवां केवल 
बौद्धिक तैयारीसे ही नदी हो सकती । उनके किए आध्यात्मिकं प्रयत्त 
या आत्मबरकुकी जरूरत होती है ! आत्मबरू केवल ईदवरकी कृपासे ही 
मिक्ता है ओर ईरवरकी करप उस आदमी पर कभी नही उतरती जौ 
वासनाका दास है। 
हरिजन, २१-११-३६ 
श्रद्धा 
ससारको सजीव श्रद्वा--नं कि निर्जीवं परपरागत श्रद्धा, जिसे 
ससार ग्रहण नही करेगा -- भेट करनेमे आपको अगुजा बनना चाहिये । 
विथ गाधीजी इन सीखन, १९२८, पु ११२ 
दुनियामे कोई वडा काम संजीव श्रद्धाके बिना नही हुआ । 
हरिजन, ९-१०-२७ 
आम जनतासे तादात्म्य 
पहर हमे उनके ( आम लोगोके ) साथ ओौर उनके बीचमे कामं 
करके उनके साथ सजीव सपकं स्थापित करना चाहिये । हमे उनके 
दु.खोमे दारीक होना चाहिये, उनकी कठिनाइया समन्ननी चाहिये ओर 
उनकी जरूरते पहेसे जान छेनी चाहिये ¦! हमे अद्धूतोके साथ अच्छं 
जन जाना चाहिये ओर देखना चाहिये कि उच्च वगेकिं पाखाने साफ 


१३६ सर्वोरिय 


करना ओर उनकी जूठन खाना हमे कंसा लगता है । हमे देखना चाहिये 
कि वम्बर्ईके मजदूरोकी जिन सन्दूको-जंसी ज्ञोपडियोको घरोका गत 
नाम दिया जाता है, उनमे रहना हमे केसा ल्गतादहे। हमे उन 
देहातियोके साथ एक होना चाहिये, जो अपनी ज्मुकी हई पीठ परं 
कडी धुप सहकर कंडी मेहनत करते है ओर देखना चाहिये किं जिसं 
पोखरमे शाववाले नहाते, अपने कपडे ओर बरतन धोते ओर उनके मवेदी 
पानी पीते ओर लोटते है, उसका पानी पीना हमे कहा तक पसन्द आता 
है । तभी -- उससे पहले नही -- हम गरीबोके सच्चे प्रतिनिधि बनेगे ओौर 
वे हमारी प्रत्येक पुकारका अनुकूल उत्तर देगे । यह्‌ उतना ही निचित है 
जितना इस समय मेरा यह्‌ ठेखे छिखना दे। 

यग इडिया, ११-९-२४ 

व्यवहारके चिए उत्तम नियम यहं है किंजो चीज लासो लोगोको 

मयस्सर न हो, उसे लेनेसे हम ॒दृढतापूवेकं इनकार कर दे) इनकार 
करनेकी शक्ति हममे एकाएक नही आ जायगी । पहला काम अपने 
भीतर यह मनोवृत्ति पैदा करना है कि जो सम्पत्ति या सुविधा राखो 
लोगोको नही मिलती उसे हम न के ओर दूसरी तुरत करने लायक 
चीज यह्‌ है कि हम अपने जीवनको जल्दीसे जल्दी इस मनो- 
वृत्तिके साचेमे ढाल छे। इस प्रकारके त्यागी ओर दृढनिदचयी कार्य 
कर्तजकी बहुत बडी सेनाके बिना मेरी रायमे जनसाधारणकी सच्ची 
उन्नति होना असभव है। 

यग इडया, २४-९६-२९ 

समाजवाद पहले ही समाजवादीसे शुरू हो जाता है। अगर एेसां 

एक भी आदमी दहो तो आप उस पर सफर कगाते जादये ! पहके सिफरसे 
सस्या दस गुनी हौ जायगी ओर फिर हरएक सिफर जोडनेसे सख्या 
उत्तरोतर दस गुनी होती जायगी ! लेकिन अगर पहुखा सफर ही हो 
अर्थात्‌ कोई भी प्रारभ नही करे, तो सिफर बढ़ाते जानेसे भी उनका 
मूल्य सिफर ही रहेगा! ओर सिफर ङ्िखनेमे क्गाया गया समय ओर 
कागज बेकार ही जायेगे। 

हरिजन, १३-७-*४७ 


सर्दोदयी कायंकर्ताकी योग्यताषु १३७ 


स्वेच्छापवंक अपनाई हुई दरिद्रता 


उन्हे (सर्वोदयी कार्यकर्ताओको) त्याग ओर स्वेच्छापूवंक अपनाई 
जानेवाखी दरिद्रताकी कला ओर सुन्दरता सीख केनी चाहिये। उन्हे 
राष्टृका निर्माण करनेवाली प्रवृत्तियोमे लगे रहना चाहिये -- जैसे, स्वय 
हाथसे कात-बृनकर खादीका प्रचार करना, जीवनके हर क्ेत्रमे एक- 
दूसरेके प्रति शुद्ध व्यक्तिगत आचरण करके हादिक सास्प्रदायिक एकता 
फोलाना, अपने निजी व्यवहारमे हर प्रकारकी अस्पृश्यता मिटा देना, 
ओर दुव्यंसनोमे फसे हुए व्यवितियोसे व्यक्तिगत सपकं स्थापित करके 
तथा आम तौर पर व्यक्तिगत शुद्धता वढाकर नरीखी चीजोका पूरा 
बहिष्कार कराना आदि । ये सेवाएं एसी ह जिनमे गरीबोकी-सी आजीविका 
मिक सकती है । जिनके लिए गरीबोकी-सी आजीविका अनुकर न दहो, 
उन्हे राष्टीय महतत्वके छोटे सगठ्ति उद्योगोमे स्थान दूढ लेना चाहिये, 
जहा ज्यादा अच्छी मजदुरी मिलती है। 

अमतबाजार पत्रिका, ८-४-३४ 


ख -- कार्यक्रम 


विस्तृत रचनात्मक कार्यक्रम मेरी पुस्तिका* मे गौर डां० राजेन्द्र 
प्रसादकी पुस्तिकाः मे म्किगा, जो उस पर एक सरसरी टीका है। 
यह्‌ याद रखना चाहिये किं वह सपू्णं नही, उदाह्रणके तौर परदही है। 
स्थानीय परिस्थितियोको देखते हुए कई ओर मुष एसे सूञ्ञ॒ सक्ते 
ह, जिनका छपे हए काययक्रममे उल्छेख नही है! ये पुस्तिकाए किसी 
अखि भारतीय कायक्रम पर छिखी गई पुस्तिकाके क्षेत्रसे बाहर ह| 
उन मुहौकी खोज करके उचित कारवाई करना अवद्य ही स्थानीय काये- 
कर्ताओका काम है। 


१ रचनात्मक कायेक्रम -- उसका रहस्य ओर स्थान, नवजीवन 
म्रकारान मदिर, अहमदाबाद ~ १४। 

२ रचनात्मक कार्यक्रम -- कुर युञ्ञाव (अग्रेजीमे), नवजीवन 
प्रकादन मदिर, अहमदाबाद ~ १४। 


१३८ सर्वोदय 


मैने तो यहा कुछ खास मुहौ*का ही सकेत कर दिया है, ताकि 
इस कार्यक्रमके प्रकारित होनैके बाद जो अनुभव प्राप्त हौ, उसके अनुसार 
उन पर अधिक जोर दिया जा सके। 


१ 
किदाव 


किसान या कारतकारका स्थान पहला है, चाहे वह भूमिहीन मजदूर 
हो, चाहे मेहनत-मजदूरी करनेवाला भूस्वामी हो । खेती किसान पर ही 
निभैर है, इसक्ए न्यायकी दृष्टिसे जमीनका मालिक वही है या होना 
चाये, नं किं गैर-हाजिर जमीदार । परन्तु अहिसक प्रणालीमे मजदूर 
गैर-हाजिर जमीदारको जवरन्‌ बेदखरू नही कर सकता । उसे इस तरह 
काम करना चाहिये कि जमीदारके किए उसका शोषण करना नामुमकिन 
हो जाय । किसानोमे घनिष्ठ सहयोग निहायत जरूरी है। इसके छि 
जहा न हो व्हा विरेष सगटठन करनेवाखी सस्थाए या समितिया वना 
जाय ओर जो पहेसे मौजूद ह उन्हे जहा जरूरत हो वहा सुधारा जाय । 
किसान ज्यादातर निरक्षर ह। परन्तु प्रौढो ओौर पाठाला जानेकी 
उघ्रवाले नौजवान खोगोको शिक्षा दी जानी चाहिये! यह्‌ बात स्नी-पुरूप 
दोनो पर खग होती है। जब वे भूमिहीन मजदूर हौ तो उनकी मजदूरीको 
एसे स्तर पर ठे आना चाहिये, जिससे उनके किए अच्छा जीवन निरिचित 
हो जाय ¦ इसका अर्थं यह है कि उन्हे सतुति भोजन, रहनेके मकान 


* इस पुस्तिकामे दिये गये मुहौकी सूची यहु है 

१ कौमी एकता, २ अस्पृश्यता-निवारण, ३ मद-निषेध, 
४ खादी, ५ दूसरे प्रामोद्योग, ६ गावोकी सफाई, ७ बुनियादी 
तालीम, ८ बडोकी तारीस, ९ स्त्रिया, १० आरोग्यके नियमोकी 
शिक्षा, ११. प्रान्तीय भाषाए, १२ राष्टूभाषा, १३ आर्थिक समानता; 
१४ किसान, १५ मजदुर, १९ आदिवासी, १७ कुष्ठरोगी, १८. 
विद्यार्थी; ओर १९ पु-सुधार ¦ --सं० 
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ओर कपडा इस प्रकार मिरे कि स्वास्थ्यकी जरूरते पूरी हो जाय । भूमि- 
सबधी कानूनोकी जाच होनी चाहिये । किसानोकी कजंदारीकी समस्यामे 
खोजके छ्िए असीस क्षेत्र पडा है। 


र्‌ 
श्म 


किसान-कार्यसे गहरा सबव रखनेवाखा काम मजदूरोका है। यहा 
मजदूरोसे मतर्ब ओौद्योगिक मजदूर है, जिनका क्षेत्र सगठित, केद्द्रित 
ओर अधिक सीमित है। साथ ही, उनका आसानीसे राजनीतिक उपयोग 
किया जां सकता ह। 


रहरो तक सीमित होनेके कारण मजदूरोका काम किसान-कायंकी 
उपेक्षा काय॑कर्ताओको अधिक आकषित कर केता है। रचनात्मक का्येके 
रूपमे उसका मुख्य लक्ष्य मजदूरोको उनका उचित स्थान दिला देना है। 
इसलिए मजदुर-कार्यंकर्ताओका ध्येय यह होना चाहिये कि मजदूरोकी नैतिक 
ओर बौद्धिक ऊचाईको बढाये ओौर इस प्रकार केवर गुणोके बट पर उन्हे 
इस योग्य बना देकिवे न सिफं अपनी माटी हालत युधार रे, बल्कि 
आजकी तरह उत्पादनके साधनोके गृलाम न रहकर उनके मालिक बन 
जाय । पूजीको मजद्रुरोका सेवक होना चाहिये, न कि स्वामी 1 मजदूरोको 
अपने कतंव्योका भानं कराना चाहिये, क्योकि उनका पानं करनेसे 
अपने-जपि अधिकार मिरु जते ह। ठोस रूपमे कहा जाय तो 

(क) मजदूरोके अपने ही सघ होने चाहिये। 

(ख) स्त्री-पूरुष दोनोकी साधारण ओर वज्ञानिक शिक्षा रात्रि 
पाठशाला द्वारा नियमित रूपसे होनी चाहिये । 

(ग) मजदूरोके बच्चोको बुनियादी ताटीमकी पद्धतिसे शिक्षा 
मिलनी चाहिये । 

(घ) प्रत्येक केन्द्रके साथ एक-एक अस्पताल, रिदु-सवधेन-गृह 
ओर प्रसूति-गृह्‌ होना चाहिये । 
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(ड) हडतारुके दिनोमे मजद्ूरोको स्वावरुम्बी बनना चाहिये । 
(मजदूरोको सफल अहिसक हडतारु करनेका विज्ञान सिखाना चाहिये ।) 

मैने जिस कार्यका उल्लेख किया है, वह सब कर्म (क) मे बताये 
हुए सघो द्वारा ही किया जा सकता है । जहा तक मै जानता हु, अहमदाबादके 
मजदूर-सधकी व्यवस्था उत्तम है। इसका यह अथे नही कि वह मेरे 
आदश तकं पहुच गया है । पर वह उस दिशामे प्रयत्न कर रहा है। यदि 
तमाम मनदूर-सध इसी दिशामे काम करे, तो आजको अपेक्षा मजदूरोकी 
हालत की अच्छी हो जाय । अगर मजदूर एेक्यबद्ध ओौर नैतिक तथा 
बौद्धिक दुष्टसि तालीम पाये इए ही, तोवे सदाही पूजीसे श्रेष्ठ है। 


हिन्दुस्तान स्ैण्डड, २८-१०-*४४ 


२ 
ग्ाभसेदवा 


ग्रामसेवकके जीवनका केन्द्रविन्द चरखा होगा । खादीकी तहमे विचार 
यह्‌ है कि वहु खेतीका सहायक ओर उसके साथ चल्नेवाखा उद्योग है। 
जब तक हम अपने देहातोसे आलस्य ओौर बेकारी दूर न कर दे ओौर 
प्रत्येक गावमे घर-घर काम-घधा न होने लगे, तब तक यह्‌ नही कहा 
जा सकता किं चरखा हमारे जीवनमे उसके उचित स्थान पर प्रस्थापितं 
हो गया है। 

ग्रामसेवक केवर नियमित रूपसे कातेगा ही नही, बल्कि अपनी 
रोटीके लिए जरूरतके मुताबिक बसला, फावडा या जूता बनानेका फर्मा 
केकर काम करेगा। सोने ओौर आराम करनेके आठ घटोके अलावा उसका 
सारा वक्त किसी न किसी काममे रगा रहेगा । व्यथं खोनेको उसके पासं 
कोई समय नही होगा । वह न तो स्वय आलस्य करेगा, न दूसरोको करने 
देगा। उसका जीवन उसके पडोसियोके जिए अविश्रात ओर सुखद 
उद्योगका सतत पाठ देता रहेगा । हमारी लाचारी या स्वेच्छासे पदा हुई 
बेकारी अवद्य मिरनी चाहिये । व्ह नही मिवेगी तो कोई रामबाण 
दवा काम नही देगी ओर अधभूखे लोगोकी शाइवत समस्या वैसी ही बनी 
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रहेगी । जो दो मुट्ठी खाता है उसे चार मुट्ठी पैदा करना चाहिये । जब 
तक यहु धमं सवेंत्रिकं न मान लिया जाय, तब तकं जनसख्यामे कितनी 
ही कमी हो जाय, तो भी उससे समस्या हर नही होगी । अगर इस 
कानूनको मान कर उसका पालन किया जाय, तो हमारे यहा अभी तो 
अन्य लाखो आदमियोके लिए भरण-पोषणकी गुजादइदा है । 

इस प्रकार ग्रामसेवकं उद्यमकी साक्षात्‌ मृति होगा। वहु कपास 
बोने ओर चुननेसे लेकर बुनाई तककी खादीकी तमाम क्रियाओका निष्णात 
होगा ओर अपना सारा ध्यान उन्हे पूणं बनानेमे कगायेगा । अगर वह्‌ इसे 
एके विज्ञान समञ्चेगा, तो इससे ऊव नही जायगा, बल्कि ज्यो ज्यो 
इसकी महान सभावनामोको अच्छी तरह समञ्ने लगेगा, त्यो त्यो उसे 
नित-नया आनन्द प्राप्त होगा । वह देहातमे जितना रिक्षक बनकर जायेगा, 
उतना ही विद्यार्थी वनकर भी जायेगा । उसे जल्दी ही मालूम हो जायगा किं 
भोलेभाले ग्रामीणोसे उसे बहुत-कुक सीखना है वह्‌ ्राम-जीवनकी हर 
कवैतमे घुसेगा, देहाती उद्योगोका पता लगयेगा ओर उनके विकास ओौर 
युधारकी सभावनाओकी जाच करेगा। सभव है, खादीके सदेकं प्रति 
गाववारे उसे बिक उदासीन जान पडे, परन्तु वहु अपने सेवामय जीवनसे 
उनकी दिलचस्पी ओर ध्यान आकरपित कर लेगा अव्य ही उसे अपनी 
मर्यादाओको भूककर किसानोके कजंकी समस्या हरू करनेके काममे, जो 
उसके चिए व्यथं है, नही पडना चाहिये । 

सफाई ओर तन्दुरुस्तीके काम पर वह्‌ काफी घ्यानं देगा) तं सिफं 
उसका घर ओर आासपासकी जगह ही सफाईका नमूना पेश करेगे, बल्कि 
वह ज्ञाड्‌-टोकरी लेकर सारे गावमें सफाई रखवानेमे भी मदद देगा । 

वह्‌ देहाती दवाखाना खोलने या देहाती डक्टिर बननेको कोरि 
नही करेगा । यह्‌ सब जार है, जिससे उसे अचना ही चाहिये! अपनी 
हरिजन-यात्राके दौरानमे मेरा एक एसे गाकव्से सावका पडा था, जहा 
हमारे एक कार्यंकतनि, जिन्हे अधिक समञ्चदारीसे काम लेना चाहिये था, 
एक आखीशान इमारत बनाकर उसमे दवाखाना खोर दिया था ओौर 
-आसपासके देहातोमे मुफ्त दवाइया बाटना शुरू कर दिया था । असलम तो 
स्वयसेवक खोग ही दवादया ठे जाकर घर-घर बाटते थे ओर ओौषधालयके 
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वणेनमे गवंके साथ कहा गया था कि हर महीने १,२०० भरीजोको दवा दी 
जाती है। कृदरती तौर पर मुषे इसकी कंडी आलोचना करनी पडी । 
मैने उन्हे बताया कि देहातमे काम करनेका यह ढग नही है। आपका 
कतव्य यह्‌ है कि गाववालेको सफाई ओर तदुरुस्तीके पाठ पाये ओर 
इस तरह रोगोका इलाज करनेके प्रयत्नके बजाय रोगोसे बचनेका माम 
बताये 1 मैने उनसे कहा कि उस भवनको छोड दीजिये ओर उसे खोक 
बोडंको किराये पर देकर फूसके ज्ञोपडमे बस जाइये । दवके तौर पर 
कुछ रखना है तो केवल कुनैन, अण्डीका तेर, आयोडीन या एेसी ही अन्य 
कुछ चीजे रखी जाय । कयेकतकि अपनी रावित इसी पर केन्ित केरनीं 
चाहिये कि लोग अपने शरीर ओर गावकी स्वच्छताका महत्व अच्छी 
तरह समञ्च रे ओर उसे हर हारूतमे बनाये रखे । 

इसके बाद वह मावके हुरिजनोकी भखारईमे दिलचस्पी लेगा । 
उसका घर उनके ल्एि खुला रहेगा। वास्तवमे वे अपने क्षगडो ओर 
कठिनादयोमे मद्दके किए कुदरती तौर पर उसीके पास आयेगे+ 
अगर गाववालोको यह्‌ सहन न हौ कि वह्‌ उनकी बस्तीमे रहते हुए 
हरिजनोको अपने घरमे आने दे, तो उसे अपना निवासस्थान हरिजने 
मुहल्केमे बना केना चाहिये । 

एक बात अक्षर-ज्ञानके बारेमे । उसका स्थानतो है, मगर म आपको 
चेतावनी दे देता ह किं उस पर गर्त जोर न दीजिये) यह्‌ मानकर 
न चलियें कि बच्चो या प्रौढोको छिखना-पढना सिखाये बिना आप ्रास- 
रिक्षा चुरू नही कर सकते । व्णंमाराको दछूनेसे पहर बहुतसरा उपयोगी 
ज्ञान मौजदा हालत, इतिहास, भूगोक ओर प्रारभिकं अकगणितके बारेमे 
जवानी दिया जा सकता दहै । हाथोसे पहले आखो, कानो ओर जबानका 
नम्बर आता है! लिखनेसे पहले पठनेका ओौर वणंमारके अक्षर बनानेसे 
पठे इाइगका स्थान है । यदि यह्‌ स्वाभाविक रीति काममे ली जाय, 
तो वच्चोकी समञ्चका विकास अधिक होगा । बच्चोकी रिक्षाका प्रारभ 
वणेमाखके साथ करनेसे उनका विकास सकं जाता है। 

ग्रामसेवकका जीवन ग्राम-जीवनके साथ एकराग होगा । वह अपनी 
पुस्तकोमे इवा हू पडत बननेका टढोगं नही करेगा ओर उसे रोजमररकी 
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जिन्दमीकी छोटी छोटी बाते सूननेसे अरुचि नही होगी । ईइसफे विपरीत, 
खोग जव भी उससे मिरेगे तब उसे अपने ओजारोसे -- चरखे, करये, 
बसूले या फावडे आदिसे--काम करता हुआ ओर सदा उनके छोटेसे छोटे 
प्रदनो पर ध्यान देता हआ पायेगे । बह सदा अपनी रोजीके च्ए कामं 
कृरतेका आग्रह रखेगा । ईदवरने सबको अपनी दैनिक आवश्यकताओसे 
अधिक उत्पच्च करनेकी शक्ति दी है, ओर अगर वह्‌ केवर सूञ्च-वृञ्चसे काम 
ले तो उसे एेसे धधेका अभाव नही रहेगा, जो उसकी योग्यताके अनुकूक द्य, 
चाहे वह योग्यता कितनी ही केसक्योनच हौ । अधिक सभावना यही 
है कि लोग खुशीसे उसके गृजारेका प्रवध कर देगे, केकिन यह्‌ भी असभव 
नही किं कुष स्थानो पर उसकी उपेक्षा की जाय । मगर फिर भी वह्‌ कोई 
उद्योग करके अपना गुजारा कर लेगा । समभव है कि कुछ गावोमे हूरिजनोकी 
तरफदारीके कारण उसका बहिष्कार किया जाय। उस सूरतमे वह्‌ 
हरिजनोके पासं जाय ओौर उनसे भोजनकी आदा रखे । काम करनेवारेको 
खाना तो हमेया मिक्ना ही चाहिये । ओर इसिए यदि वह ईमानदारीसे 
हरिजनोकी सेवा करता है, तो उनसे भोजन लेनेमे उसे सकोच नही रखना 
चाहिये । दातं हमेशा यही हो किं जितना ले उससे अधिक दे दे। बेशक, 
शुरूकी हालतमे जहा सभव हौ वहा थोडासा पैसा वहु अपने गुजारेके 
लिए किसी केन्द्रीय कोषसे ठे सकता है। 

याद रखिये हमारे हथियार आध्यात्मिक ह । यह्‌ वह्‌ ताकत है जो 
अदृश्य रूपमे काम करती है, मगर उसका कोई मुकाबला तही कर 
सकता । इसकी प्रगति जोडके नियमसे नही, गुणाकारके नियमसे होती 
है । जब तक उसके पीछे कोई प्रेरकं शक्ति होती हैः तब तक वहु 
कभी बन्द नही होती। इसच्एि आपकी सारी प्रवृत्तियोकी पृष्ठमूमि 
आध्यात्मिक होनी चाहिये । चरित्र ओौर व्यव्हारकी पणे शुदढता इसीलिषए 
जरूरी है| 

आप मुञ्षसे यह न किये कि यह्‌ असमव कायेक्तम है ओौर अमे 
इसकी योग्यता नही है। आप अब तक इसे पूरा नही कर सके, इससे 
आपके मार्गमे बाधा नही आनी चाहिये । अगर वह्‌ आपके हदय ओर 
बुदधिको जचता है, तो आपको हिचकिचाहट नही होनी चाहिये । अप 
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प्रयोगसे धबराये नही । स्वय प्रयोगसे ही आपको अधिकाधिक प्रयत्न 
कृरनेका प्रेरणा-बल मिलेगा । 


[ गुजरात विद्यापीठके कार्यकर्तओमे दिये गये एक प्रवेचनसे । | 
हरिजन, ३ १-८-२४ 


एक आदर भारतीय गाव इस ठगसे बनाया जायगा किं उसमें 
पूरी सफाई रखी जा सके! उसमे एसी कुटिया होगी जिनमे काफी हवा 
ओर रोनी रहेगी ओौर जो पाच मीलके घेरेमे प्राप्त होनेवाटी साममग्रीसे 
बनी होगी । कुटियोके आगन होगे, जिनमे घरवा घरू इस्तेमारुकी साग- 
भाजी उगा सके ओर अपने मवेही रख सके । गावकी गलियो ओर रास्तोमे 
यथासभव धूर नही होगी । उसमे भावकौ जरूरतके अनुसार कुए होगे ओर 
उनसे सब पानी ठे सकेगे । वहा सबके लिए पूजास्थान होगे, एक आम 
सभास्थान होगा, पर्‌. चरानेके लिए एक सम्मिखित चरागाह्‌ होगा, एक 
सहकारी दुग्धाय होगा, प्राथमिक ओर माध्यमिक पाटशालाए होगी- 
जिनमे ओौद्योगिकं शिक्षा मुख्य वस्तु होगी ओर ज्ञगडे निपटानेके किए 
पचायत होगी । वहु अपना अनाज, अपनी सागभाजी, अपने फर ओर 
अपनी खादी आप तैयार कर लेगा । मोटे रूपमे आदर ग्रामकी मेरी यहु 
कल्पना है। मौजूदा हारुतोमे उसकी न्चोपडिया भथोडेसे सुधारके साथ 
जेसी ह वसी ही रहेगी। जहा जमीदार भला होगा या लोगोमे सहयोग 
होग।, वहा आदश कुटियोके सिवा कुगभग सारे कार्यक्रम पर सरकारी 
सहायताके बिना उतने ही खचंसे अमरु किया जा सकता है, जो जमीदारके 
या जमीदार-सहित गाववारोके साधनोके भीतर होगा। सरकारी मददसेतो 
गावोकी पुनरंचनाका काम इतना बढाया जा सकता है जिसकी कोई हृद 
नही । परन्तु अभी तो मेरा काम यह्‌ पता रूगाना है कि देहातियोमे आपसमे 
सहयोग हो ओर वे सबकी भरारईके लिए स्वेच्छापूवंक श्रमदान करे, तो 
वे खुद अपनी क्या सहायता कर सकते है । मेरा दृढ विश्वास दहै कि यदि 
उन्हे बृद्धिमानीसे रास्ता बताया जाय, तो वे गावकी आमदनी दुगुनी कर 
सकते ह ¦ व्यक्तिगत आयकी बात अक्ग है। हमारे देहातोमे असीम 
साधन है, जो व्यवसायके ल्एि तो नही, परन्तु स्थानीय कामोके लिप 
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लगभग हर हारतमे काफी ह! सबसे बडी दुखकी बात तो यह दहै कि 
ग्रामीण रोग अपनी हात सुधारसेके किए बविलकुक तैयार नही हे । 

ग्रामसेवकको सबसे पहली समस्या सफार्ईकी हक करनी होगी । 
जिन समस्याओसे कायेकर्वा चकराते है ओर जिनसे भ्रामवासियोका स्वास्थ्य 
जजैर हो जाता है तथा दीमारिया पैदा होती है, उन सबमे अधिकसे 
अधिक उपेक्षा इस समस्याकी की जाती है। अगर कार्यकर्ता स्वेच्छा- 
पूर्वक भगी बन जाय, तो वहु मलमूत्र इकट्ठा करके उसका खाद बना लेगा 
ओर गावके रास्तो पर ्ाड्‌ र्गा देगा । वहु खोगोको बतायेगा कि 
कंसे ओर कहा उन्हे रौच जाना चाहिये । वहु उन्हे सफार्ईदका महत्त्व 
ओर उसकी उपेक्षा करनेसे होनेवाटी महान हानि समञ्चायेगा । गाववाङे 
उसकी सूने यानं सुने, कार्यकर्ता अपना काम जारी रखेगा। 


हरिजन, ९-१-'३७ 


अगर प्राम-पूनरेचनामे देहातोकी सफार्दको सामि न किया गया, 
तो हमारे देहात जैसे आज कूडा-करकटके ठेर है वैसे ही बने रहेगे। 
गावकी सफाई देहाती जीवनका प्राण है ओर जितनी महृत्वपूणे है 
उतनी ही कठिन भी है। चिरकालीन गदगीको मिटानेके किए वीरोचित 
प्रयत्की आवश्यकता है । जो ग्रामसेवक ग्राम-पफाईके विज्ञानसे अनभिज्ञ 
है, जो सफल मेहतर नही है, वह्‌ प्रामसेवाके योग्य नही हो सकता | 

यह्‌ आम तौर पर मान ल्या गया दीखता है कि नई या 
बुनियादी तालीमके बगैर भारतमे करोडो बच्चोकी शिक्षा र्गभमग 
नामुमकिन है । इसलिए प्रामसेवकको उसमे प्रवीण होकर स्वय बुनियादी 
ताीमका एकं शिक्षक बन जाना चाहिये । 

बुनियादी शिक्षाके बाद प्रौढ-रिक्षा अपने-आप आ जायगी । जहा 
इस नई ताखीमकी जड जम जाती है, वहा बच्चे खुद अपने मा-वापके 
िक्षक बन जाते है। कुछ भी हो, ग्रामसेवकोको प्रौढ-रिक्नाका काम 
भी हाथमे केना पडगा । 

स्त्रीको पुरूषकी अर्धागिनी बताया गया रहै । जव तक कानूनसे 
स्व्रीको पुरुष जसे ही अधिकार नही मिल जाते ओर जव तकं लडकीके 


स-१५ 
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जन्मका वैसा ही स्वागत नही होने रूगता जसा डकेके जन्मका होता 
है, तब तक हमे समञ्च लेना चाहिये कि भारत एक हद तक पक्षाघातसे 
पीडित रहेगा । स्त्रीका दमन अहिसासे इनकार करना है । इसकिए प्रत्येक 
ग्रामसेवक ह्र स्वीको स्थितिके अनुसार अपनी माता, बहून या पृत्री 
समञ्ञेगा ओर उसे आदरकी दुष्टिसि देखेगा । एेसे ही कायैकर्तां पर 
ग्रामीण लोगेका विद्वासं रहेगा । 

किसी भी अस्वस्थ जातिके लिए स्वराज्य केना असभव है । इसलिए 
हमे अपनी जनताके स्वास्थ्यकी उपेक्षा करनेका अपराधी नही बनना चाहिये । 
प्रत्येक ग्रामसेवकको स्वास्थ्यके सामान्य सिद्धान्तोका ज्ञान होना ही चाहिये । 

एक सामात्य भाषाके बिना कोई राष्ट नही बन सकता ! ्रामसेवक 
हिन्दी, हिन्दुस्तानी ओौर उरुके विवादकी ज्लज्ञटमे न पडकर राष्टृभाषाका 
ज्ञान प्राप्त कर लेगा। राष्ट्रभाषा एेसी होनी चाहिये, जिसे हिन्द ओर 
मुसलमान दोनो समञ्न सकं । 

हमारे अग्रेजीके पीछे पाग हो जानेके कारण हम प्रान्तीय भापाओके- 
प्रति वफादार नही रहे। ओौर कुछ नही तो इस बेवफार्ईके प्रायद्िचित्तके 
तौर पर ही ग्रामसेवकोको देहातियोमे अपनी भाषाका प्रेम पैदा करना 
चाहिये । उनसे भारतकी दूसरी भाषाओके प्रति समानं आदरभाव होना 
चाहिये । ओौर जिस प्रदेदामे वे काम कर रहे है, वहाकी भाषा 
सीखकर देहातियोको अपनी ही भाषके प्रति आदरभाव रखनेकी प्रेरणा 
देनी चाहिये ! 

किन्तु यह्‌ सारा कार्यक्रम बालू पर महल बनाने जसा होगा, अगर 
इसकी रचना आर्थिक समानताकी ठोस बुनियाद पर नही की जायगी, 
आथिक समानताका यह्‌ अथं कभी नही मान केना चाहिये कि सनके पास 
सासारिक सम्पत्ति समान मावरामे होगी । परन्तु इसका मतलब यह्‌ 
जरूर है किं हरएकके पास रहनेको उपयुक्त घर होगा, खानेको काफी 
ओर सतुखिति आहार होगा ओौर तन ठकनेको पयप्ति खादी होगी) 
इसके यह्‌ मानी भी होगे किं जो निदेय असमानता आज मौजूद है" वह्‌ 
रुद्ध अहिसक उपायोसे ही मिटाई जायगी । 


हरिजन, १८-८-४० 
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ग्रास-स्वराज्यकी मेरी कल्पना यह्‌ है कि प्रत्येक गाव सपूर्णं गण- 
राज्य होना चाहिये, जो अपनी जीवन-सवबधी आवद्यकताओके लिए अपने 
पडोसियोसे स्वतत्र हो ओर फिर भी अन्य बहूतसी बातोमे जिनमे आभ्रितता 
जरूरी है, वे एक-दूसरे पर निभेर रहै । इस प्रकार प्रत्येक गावका 
पहला काम यह्‌ होगा कि वह खानेके किए अपना अनाज ओौर कपडेके 
किए अपनी कपास उगाये । पशुओके किए उसका अपना चरागाह होना 
चाहिये ओर बालिगो तथा बच्चौके लिए मनोरजन ओौर खेल-कूदके स्थान 
होने चाहिये । इसके बाद अगर ओर जमीन उपङ्न्ध हो, तो वहू रूपया 
पैदा करनेवाखी उपयोगी फस उगायेगा ओर इस प्रकार गाजा, अफीम, 
तम्बाक्‌ वगैराका बहिष्कार करेगा । गावकी अपनी ग्रामनाटक-साला, 
पाठशाला ओर अपना सभा-भवन हीगा । उसकी अपनी पानीकी योजना 
होगी, जिससे साफ पानी मिता रहेगा । यह प्रबध नियत्रित कओ ओर 
तोकाबोसे किया जा सकता है। बुनियादी पाठयक्रमके अन्तं तक शिक्षा 
अनिवार्यं होगी । जहा तक सभव हौगा सब काम सहकारी ढगसे किये 
जायगे । उसमे आज जसी ऊपरसे नीचे तक छृआद्ूतवाखी जातिप्रथा नही 
होगी । अ्हिसा ओर उसके साधन-रूप सत्याग्रह ओर असहयोग इस ग्राम- 
समाजके बक होगे । ्राम-रक्षकोको गावकी चौकीका काम अपनी बारीके 
अनुसार अनिवार्यं रूपसे करना होगा । इसके किए योग्य प्रामवाक्षियोके 
नाम गावके रजिस्टरमे दजं रहेगे! गावका शासन पाच आदमियोकी 
पचायत करेगी, जो गावके एसे वयस्क स्वरी-पुरुषो दारा हर सार चूनी 
जायगी जिनकी कमसे कम निस्वित योग्यता होगी । उसके पास सारी 
आवद्यक सत्ता ओर न्यायाधिकार होगा। चूकिं प्रचलित अथंमे कोई 
दड-व्यवस्था नही होगी, इसकिए पचायतको एक साथ कानून बनाने, न्याय 
करने ओर प्रबधके अधिकार अपने वषभरके कार्यकारके किए प्राप्त होगे । 
आज भी कोई गाव इस प्रकारका गणतत्र बन सकता है ओौर उसमें 
किसीका -- सरकारका भी -- दख नही होगा, क्योकि उसका देहातके 
साथ एकमात्र कारगर सबध लगान-वसूलीका दहै। मेनं यहा परडोसके 
गावोके साथ ओर कोई केन्द्रीय सरकार हो तो उसके साधके सबरघोके 
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प्रदलका विवेचन नही किया है। मेरा उहष्य प्राम-दासनका नक्शा पेश 
करना है । इस शासन-व्यवस्थामे व्यक्तिगत स्वतत्रताके आधार पर पूणे 
लोकतच है । व्यवित अपने चासनका आप ही निर्माता है। उस पर भौर 
उसकी सरकार पर अहिसाके कानूनका राज्य होता है। उसमे ओर 
उसके गावमे दूनियाभरकी ताकतका सामना करनेका सामथ्यं होता है, 
क्योकि प्रत्येक ग्रामीणके च्िए मृख्य धमं यह है किं वह्‌ अपनी ओौर अपने 
गावकी इज्जतकी रक्षामे अपने प्राण दे दे। 
हरिजन, २६-७-४२ 


4 
खादी ओर कतार 


खादी देशमे सबकी आथिक स्वतत्रता ओर समानताके प्रारभकाः- 
चिह्न है । उसे उसके सारे फकितार्थो सहित स्वीकार करना चाहिये । 
उसका अथं है सपूणं स्वदेशी मनोवृत्ति रखना ओौर जीवनकी सारी 
आवद्यक वस्तुए भारतमे ही ओर वह भी देहातियोकी मेहनत ओौर 
बुद्धिसे प्राप्त करना । देहात अधिकतर बातोमे आप्म-निरभैर होगे ओौर 
भारतके शहरो ओर बाहरी दुनिया तककी स्वेच्छापूवेक सेवा करेगे, जहा 
तक उससे दोनो पक्षोको राभ होता रहेगा । 

इसके किए बहुतसे कोगोकी मनोवृत्ति ओर सुचिथोमे क्रान्तिकारी 
परिवतेनकी आवश्यकता दहै । यद्यपि कई बातोमे अहिसक मागं सरल है, 
मग्र बहुतसी बातोमे वह बडा कठिन भी है । वह्‌ प्रत्येक भारतीयके 
जीवनके म्मेको स्पदों करता है, उसे अपने भीतर छी हुई ताकत होनेका 
भान कराता है ओौर उसे इस बातका गवं महसूस कराता है किं उसका 
भारतीय जनताके महासागरकी प्रत्येक बृदके साथ तादात्म्य है। 

मेरे लिए खादी भारतीय सानव-समाजकी एकता, उसकी आर्थिक 
स्वतत्रता ओर समानताका प्रतीकं है ओर इसलिए अन्तमं वह॒ जवाहरलाल 
नेहरूके काव्यमय शब्दोमे ‹ हिन्दुस्तानकी आजादीकी वर्दी * है । 
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इसके सिवा, खादी मनोवृत्तिका अथं है जीवनके आवश्यक पदा्थोकि 
उत्पादन ओौर वितरणका विकेन्द्रीकरण । इसलिए अब तक जो सूत्र 
बन पाया हे वहु यहु है कि प्रत्येक गावं अपनी जरूरतकी तमाम चीजें 
पैदा कर ठे ओर शहरोकी आवद्यकताओके किए कुछ फीसदी उत्पत्ति 
ओर भी कर ले। 


खादीके फएलिताथं समज्ञा चुकने पर मुञ्चे यह बताना चाहिये किं 
खादीके प्रचारके लिए काम्रेसजन क्या कर सक्ते है ओर उन्हे क्या करना 
चाहिये । खादीके उत्पादनमे कपास उपजाना, चुनना, लोढना, साफ करना, 
धृनना, पूनिया बनाना, कातना, माड लगाना, रगना, ताना-बाना तैयार 
करना, बुनना ओर घौना शामिरु ह! रगाईके सिवा ये सब आवश्यक 
प्रक्रियाए ह । ये सब गावोमे सफरतापूवक कौ जा सकती हँ ओर भारतके 
जिन गावोमे चरखा-सघं काम कर रहादहैव्हाकीना रही हं। 

अगर काग्रेसजन खादी-सबधी काम्रेसकी पुकारके प्रति सच्चे हो, 
तौ वे चरखा-सघकी समय समय पर जारी की हर्द उन हिदायतो पर 
अमर करेगे, जिनमे बताया जाता है कि खादी-योजनामे वे क्या भाग अदा 
कर सकते ह । यहा तो थोडेसे व्यापक नियम ही दिये जा सक्ते है 

१ जिस किसी परिवारके पासं जमीनका टुकडा हो, वहु कमसे 
कम घरके उपयोगके लिए कपास उगा सकता है । कपास उगानेकी प्रक्रिया 
आसान है । बिहारमे किसानोको अपनी ३/२० खेतीके योग्य जमीनमे नीक 
उगानेके लिए कानूनन्‌ मजबूर किया जाता था । यह्‌ विदेरी निखहौके हितमें 
होता था। तो फिर हम राष्टरके किए स्वेच्छापू्वंक अपनी जमीनके एक 
निरिचत भागमे कपास क्यो नही उगा सकते ? पाठक देखेगे कि विकेन्द्री- 
करण खादीकी प्रक्रियाओके प्रारभसे ही शुरू होता है । आजकल कपासकी 
फसल केन्द्रित है ओर भारतके दूर दूरके भागोमे भेजी जाती है। 
रडाईसे पहर वह मुख्यत त्रिटेन ओर जापान भेजी जाती थी । वह्‌ पहले 
भी रुपया पैदा करनेवाखी फसल थी ओर अब भी है, इसकिए उसके 
भावोमे उतार-चढाव होते रहते है । खादी-योजनाके अनुसार कपास 
उगानेमे इसं अनिदिचतता ओौर जुएकी गुजादइशय नही रहती । उगानेवाखा 
उतनी ही कपास उगाता है जितनीकी उसे जरूरत है। किसानको यह्‌ 
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जानना चाहिये किं उसका पहख काम अपनी ही आवदह्यकतताके चिए पैदा 
केरना है। जन वहं एसा करेगा तो बाजारकी मदीसे उसके बरबादं 
होनेकी सभावना केम हौ जायगी । 

२ प्रत्येक कातनेवाला लोढनेके च्िएि काफी कपास खरीद लेगा, 
अगर उसके पास अपनी कपास नही है। रोढनेका काम वह चरखीके 
बिना भी आसानीसे कर सकता है। वह अपने हिस्सेकी कपास सलार्ई 
ओर पटरीसे लछोढ सकता है । जहा यह्‌ अन्यावहारिक समन्ना जाय, 
वहा हाथकी ओटी हई कपास खरीद कर धुन लेना चाहिय । अपने लिए 
धूनाई एक छोटीसी पीजनसे बहुत परिश्रम किये बिना ही अच्छी तरह 
की जां सकती है। श्रम जितना विकेन्दरितं होगा, अौजार उतने ही सस्ते 
ओर सादे होगे । पूनिया बनते ही कताईकी प्रक्रिया शुरू हौ जाती है। 

जरा कल्पना तो कीज्यि किं सारा राष्ट कतारई तककी प्रक्रियाभमे 
एक साथ भाग ठे, तो एकता ओौर रिक्षाकी दृष्टिसे उसका कितना असर 
होगा । साथ साथ श्रम करनेसे गरीब-अमीरको बराबर करनेवाला जो 
परिणाम होगा उस पर विचार कीजिये। 

अगर काग्रेसजन दिलसे इस काममे जुट जाय, तो बवे ओजारोमे 
सुधार कर कगे ओौर अनेक आविष्कार करेगे । हमारे देशमे श्रम ओौर 
वृदधिमें सबध-विच्छेद रहा है । नतीजा यह हा कि हम जहाके तहा 
रह गये । अगर दोनोमे अविच्छेय सबध हो ओौर वह भी यहा सुञ्चाये गये 
तरीके पर हो, तो उसके परिणामस्वरूप होनेवाखी भलाईका हिसाब नही 
लगाया जा सकता । 


यज्ञके रूपमे राष्ट्व्यापी कताईकी इस योजनामे मै यह्‌ आशा 
नही रखता कि ओौसत स्वी या पुरुष इस कामके लिए एक घटा रोजसे 
ज्यादा वक्त देंगे । 


रचनात्मक कार्यक्रम, १९४५; प° ११४ 
चरखेका संदेश 


चरखेका सन्देश उसकी परिधिसे कही ज्यादा व्यापक है । वहू 
सादगी, मानव-सेवा व अहिसामय जीवनकां तथा गरीब ओौर अमीर, 
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पूजी ओर श्रम, राजा ओौर किसानके बीच अविच्छे्य सबध स्थापित 
करनेका सन्देश देता है। 


यग इडया, १७-९-'२५ 


' सर्वोदय ` शब्दके जो फकिताथं निककते ह, उनकी मै हिमायत 
करता ह । हमे छटेसे छोटे मनुष्यके साथ वैसा ही बरताव करना 
चाहिये, जसा हम चाहते है कि दुनिया हमारे साथ करे! सबको समान 
अवसर मिलना चाहिये ! अवसर मिलने पर सभी मनुष्य आध्यात्मिक 
विकास कर सकते हं! चरखा इसी बातका प्रतीक है। 


हरिजन, १७-११-४६ 


यन्ञके रूपमं कताई 


“मक्षे खानेके किए काम करनेकी जरूरत ही नही है, तो फिरै 
क्यो कात्‌ ? ' यह सवाल पूछा जा सकता है । चूक जो चीज मेरी नही 
है उसे मै खा रहा ह, इसलिए मुक्ते कातना चाहिये । म अपने देशवासियोकी 
लूट पर गुजर कर रहा हू । पता रूगाद्ये कि आपकी जेबमे एक एक 
पाई जो आती है, वह कैसे ओर कहासे आती है। तबमेजो छ्खि रहा 
ह उसकी सचाई आपकी समज्लमे अच्छी तरह आ जायगी । 

मूक्षे नगोको जिन कपडोकी उन्हे जरूरत नही वे कपडे देकर ओर 
जिस कामकी उन्हे अत्यत आवश्यकता है वह काम न देकर उनका अपमान 
नही करना चाहिये । मै उन पर कृपा कृरनेका पाप नही करूगा । परतु यह्‌ 
जान लेते पर कि उन्हे दरिद्र बनानेमे मैने भीमददकीदहैःमेनतो उन्द 
टुकडे डालूगा ओर न उतरे हए कपडे दगा, बल्कि अपना अच्छसे अच्छा 
भोजन-वस्त्र उन्हे दगा ओर उनके साथ काममे शरीक होञ्गा । 

ईरवरने इन्सानको अपने भोजनके किए काम करनेको बनाया है 
ओौर कहा है किंजो रोग काम किये बिना लाते हवे चोर है। 


यग इडिया, १३-१०-२१ 


सेवाकी जडमे जब तक प्रेम या अदहिसा नहो त्ब तकं सेवा नही 
हो सकती । सच्चा प्रेम महासागरकी भाति असीम होता है ओर हमारे 
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भीतर ही भीतर उक्ता ओर उमडता हु बाहर फैल जाता है तथा 
सारी सीमाओ ओर सरहदोको पार करता हुआ पूरी दुनियाको व्याप्त कर 
केता है) साथ दही यह्‌ सेवा दारीर-श्रमके बिना भी असभव है, जिसे 
गीताने दूसरे शब्दोमे यज्ञ कहा है) जब कोई स्त्री या पुरूष सेवाके 
खातिर शरीर-रम करता है, तभी उसे जीनेका हक मिक्ता है। 


यग इडया, २०-९-'२८ 


मेरे विचारसे यज्ञके रूपमे कताई ही सबसे उपयुक्त ओर अपनाने 
लायक दरीरश्रम हो सकता है। मै इससे अधिक पवित्रे या राष्टीय 
अन्य किसी वस्तुकी कल्पना नही कर सकता कि हम सब घटेभर रोज 
वही परिश्रम करे जो गरीबोको करना पडता है ओर इस प्रकार हम 
उनके साथ ओर उनके द्वारा सारी मानव-जातिके साथ एक हो जाय। 
मे इससे अच्छी ईव र-पूजाकी कल्पना नही कर सकता कि उसके नाम 
पर गरीगोके ल्म भी उसी तरह श्रम करू जैसे वे करते हुं। 
चरसखेमे दुनियाकी दौलतका अधिक न्यायपू्णं बटवारा निहित है। 


यग इंडिया, २०-१०-२१ 
मै आपसे अनुरोव करता ह कि गरीबोके लिए छोटासा यज्ञ करके 
उन्हे कृ तो बदला दीजिये । कारण, गीता कहती है कि जो यज्ञ किये 
बिना खाता है व्ह चोरी करता है। हमारे युगका ओर हमारे लिए यह 
यज्ञ चरखा ही है। मै नित्य इसकी चर्चा करता ह ओर इसके 
विषयमे लिखता रहता हू । 
यग इडिया, २०-१-२७ 
ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थामे कताईका स्थान 
जव हम एकं { खादीके ) उद्ोगका पुनरुद्धार कर रगे, तो ओौर सब 
उद्योगोका उद्धार अपने-आप हौ जायगा । मै चरखेको आधार बनाकर 


सम्यक्‌ ग्राम-जीवनकी रचना करना चाहूगा, म चरखेको केन्द्र बना कर 
एसी व्यवस्था करूगा कि उसके चारो ओर दुसरे उद्योग पनपते रहे । 


यग इडिया, २१-५-२५ 
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चरखा प्रत्येक घरके किए एक उपयोगी ओर अनिवायं बस्तु है। 
वहु राष्टृकी खुदाहाली ओर इसक्िए आनादीका निदान है। वह्‌ व्याव- 
सायिक युदधका नही, परतु व्यावसायिक शान्तिका प्रतीकं है । उसमे 
ससारके राष्टरौके प्रति दुर्भावका नही, बल्कि सद्भाव ओर स्वावकवनका 
सदेश है। उसे ससारकी चान्तिके लिए खतरा पैदा करनेवाटी ओर 
उसके साधनोका शोषणं करनेवाखी जलसेनाकी जरूरत नही है, परतु 
करोडो लोगोके इस धामिक सकल्पकी आवश्यकता है किं जैसे वे आजकल 
अपने-अपने धरोमे अपना खाना पका ठेते ह, वैसे ही अपने-अपने घरोमे 
अपनां सृत भी कात रे। 


यग ॒इडिया, ८-१२-२१ 


हाथ-कताईका यह्‌ उहेदय नही है कि वहु किसी मौजूदा ठगके 
उद्योगका स्थान ठेनेके किए उससे स्पर्धा करे, ओर न वहु एसी स्पर्धा 
करती दही है । उसका यह्‌ लक्ष्य नही कि एकं भी सशक्त आदमीको, 
जो कोई दूसरा काम करके अच्छी रोजी कमा सकता है, उसकी जगहुसे 
हटाया जाय । उसकी तरफसे तो केवर एक ही दावा किया जाता है 
कि भारतके सामने जो सबसे बडी समस्या है, उसका कोई तुरत काममे 
आने लायक ओौर स्थायी हृल सिफं वही पेल करती है । वह समस्या यह्‌ 
है कि भारतकी आबादीका बहुत बडा भाग वषमे क्गभग छह महीने 
मजबूरन्‌ बेकार रहता है, क्योकि खैतीके उद्योगके साथ उसके पास कोद 
सहायक धधा नही है ओर इससे जनसाघारणमे भुखसरीका रोग पुराना 
हो गयां है) 

यग इडया, २१-१०-२६ 


भूखो मरनेवाटे इन्सानको सबसे पहठे पेटकी सूञ्षती हे । वह्‌ रोटीके 
टुकडेके छ्िए अपनी आजादी ओर सबक बेच देगा । भारतके करोडो 
लोगोका यही हार है! उनके किए स्वतत्रता, ईदवर ओौर एसे तमाम 
शब्द निरे अक्षरदहै, जो किसी भी अ्थकेबिनायो दही जोडकर रख दिये 
गये है ये उन्हे खटक्ते हं! अगर हमे उन लोगोमे स्वतत्रताकी 
भावना पैदा करनी दहै, तो हमे उन्ह एसा काम जुटाकर देना होगा, जिसे 
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वे अपने वीरान धरोमे आसानीसे कर सके ओर जिससे कमसे कम उनका 
गुजर तो हो जाय । यह काम चरखे वाराही क्रिया जा सकता! ओौर 
जव वे स्वावलबी बन जायेगे भौर अपना गुजर स्वय करने योग्य हौ 
जायेगे, तब हम उनसे आजादी ओर काग्रेस वगैराकी चर्चा करनेकी 
स्थितिमे होगे । इसलिए जो लोग उन्ह काम ओौर रोटीका दुकंडा 
मिलनेके साधन दिरायेगे, वे उनके उद्धारक होगे ओर वे ही उनमें 
आजादीकी भूख जगानेवाङे लोग होगे । इसलिए चरखेका बडा राज- 
नीतिक महत्व है । 


यग इडया, १८-२३-२६ 


इसके किए कार्यकर्ताभोको जनसाधारणके साथ अत्यतं गहरा सपकं 
रखकर एक हो जानकी जरूरत हौगी । अगर यह काम सफठ हौ गया, 
तो इसका फल यह्‌ होगा किं विदेशी कपडा बिलकूक नही रहेगा ओर 
भारतकी वतमान रसासन-व्यवस्था पर विदेशी पूजीका जो जहरीला असर- 
है, वह बिकुल नष्ट न हुआ तो भी कम जरूर हो जायगा । यह्‌ उसकी 
बहुत महतत्वपूणं राजनीतिक परिणाम होगा । 

यग इडया, ५-५-२७ 
खादीका आददे सदा ही ग्रासोके पूनशुद्धारका सबसे बिया साधन 


रहा है । इसके जरिये गरीबौमे सच्ची शक्ति पैदा होगी, जिससे स्वराज्य 
अपने-आप आ जायगा । 


(* स्वराज थ्‌. चरखा ' - कनु गाधी दारा सकत, १९४५, पु० <) 


मुद्ध अपना अनुभव बताता है किं खादीको शहरो ओर गावो 
दोनोमे सवेव्यापी बनानेके किए यहु जरूरी है किं वह्‌ सूतके बदलेमे ही 
भिले। सृ आचा दहै कि जसे जसे समय बीतेगा लोग स्वय यह्‌ आग्रह्‌ 
करेगे कि सूतके सिक्केके द्वारा खादी खरीदे। केकिनि एेसा न हुआ ओौर 
रोगोने सूत अनिच्छासे पैदा किया, तो मुञ्चे डर है किं अहिसाके द्वारा 
स्वराज्य असभव हौ जायगा \ 

यह्‌ निच्ित है कि मिलो ओर शह्रोकी सख्या बढनेसे हिन्दुस्तानके 
करोडो रोगोकी खुराहारीमे मदद नही मिलेगी । उरटे, उससे बेकारोकी 
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गरीबी ओौर बढ जायगी ओौर भूखसे पैदा होनेवाठे तमाम रोग फर जायेगे । 
अगर इस दुश्यको शहरोमे रहनेवाले लोग शान्तचित्त होकर देख सके, तो 
कहनेको कू नही रह जाता । वसी सूरतमे भारतमे सत्य ओर अहिसाका 
राज्य न होकर हिसाका बोलबाखा हौ जायगा । ओौर हमे मान छेन 
पडेगा कि कदरती तौर पर खादीके लिए यहा कोई स्थान नही है। फिर 
तो सबके लिए फौजी तालीम लाजिमी हौ जायगी । परन्तु हमे क्रोडो 
भूखोकी दुष्टिसे सोचना चाहिये । अगर उन्हे फिरसे जीवन-दान देना है, 
उन्ह जिन्दा रखना है, तो चरखेको मुख्य प्रवृत्ति बनाना पडेगा ओर 
लोगोको स्वेच्छासे कातना होगा । 


स्वराज थर चरखा, १९४५, पृ० ५ 


५ 
शिक्षा ओर सस्कृति 


शिक्षा 


अहिसक प्रतिरोध सबसे उदात्त ओर बडियां रिक्षा है । वह्‌ बच्चोको 
मिलनेवाखी साधारण अक्चरज्ञानकी गिक्षाके बाद नही, पहले होनी चाहिये । 
इससे इनकार नही किया जा सकता कि बच्चेको, वहु वणेमाला छिखे 
ओर सासारिक ज्ञान प्राप्त करे उसके पहके, यह्‌ जानना चाहिये कि आत्मा 
क्याहै, सत्य क्यारहै, प्रेम क्या ओर आत्मामे क्या क्या शक्तिया चपी 
हृई है । शिक्षाका जरूरी अग यह होना चाहिये किं बाक्क जीवन-सम्राममे 
प्रेमसे घुणाको, सत्यसे असत्यको ओौर कृष्ट-सहनसे हिसाको आसानीके 
साथ जीतना सीखे । इस सत्यका बर अनुभव करनेके कारण ही मने 
सत्याग्रह-सम्रामके उत्तराधंमे पहले टाल्स्टोँय फार्ममे ओर बादमे फिनिक्स 
आश्रममे बन्वोको इसी ठढगकी तारीम देनेकी भरसकं कोटिश को थी। 


स्पीचेज्ञ एण्ड रादरटिमस ओंफ महात्मा गाधी, चौथा सस्करणः; 
पृ० १८९ 
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मेरी रायमे बृद्धिकी सच्ची रिक्षा शरीरकी स्थूल इन्द्रियो अर्थात्‌ 
हाथ, पैर, आख, कान, नाक वगैराके ठीक ठीक उपयोग ओर तारीमके 
हारा ही हो सकती है। दृसरे शब्दोमे, बच्चे दारा इन्दरियोका बुद्धिपूवेक 
उपयोग उसकी बुद्धिके विकासका उत्तम ओर जल्दसे जल्द तरीका है। 
परन्त्‌, दरीर ओर मस्तिष्कके विकासके साथ आत्माकी जागृति भी उतनी 
ही नही होगी, तो केवल बुदधिका विकास घटिया भौर एकागी वस्तु ही 
साबित होगा । आध्यात्मिक रिक्षासे मेरा मतलब हूदयकी रिक्षा है। 
इसलिए सस्तिष्कका ठीक ठीक ओर सर्वागीण विकास तभी हो सक्ता दहै, 
जव साथ साथ वच्चेकी शारीरिक ओर आध्यात्मिके दाक्तियोकी भी शिक्षा 
होती रहे। ये सब बाते अविभाज्य ह। इसरिए इस सिद्धान्तके अनुसार 
यह्‌ मान लेना घोर कतकं होगा कि उनका विकासं अरग अलग या 
एक-दूसरेसे स्वतत्र रूपमे किया जा सकता है । 


हरिजन, ८-५-३७ 


शिक्षासे मेरा अभिप्राय यह्‌ है कि बच्चे ओर मनुष्यके शरीरः 
बृद्धि ओर आत्साके सभी उत्तम गुणोको प्रगट किया जाय ! पठना-ल्िखना 
दिक्षाका अन्ततोरहैदही नही, व्ह आदिभी नही है। वहु पुरुष ओर 
स्त्रीको शिक्षा देनेके साधनोमे से केवर एक साधन है । साक्षरता स्वय कोई 
रिक्षा नहीदहै। इसल्िएमें तो बच्चेकी रिक्षाका प्रारभ इस तरह 
करूगा किं उसे कोद उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाय ओर जिस क्षणसे 
वहं अपनी तारीम शुरू करे उसी क्षणसे उसे उत्पादनका काम करने 
योग्य वना दिया जाय) 

मेरे मतानुसार इस प्रकारकी शिक्ना-पद्धतिमे मस्तिष्कं ओर आत्माका 
उच्चतम विकास सभव है। इतनी ही बात है कि आजकककी तरह प्रत्येक 
दस्तकारी केवर यात्रिकं ढगसे न सिखाकर वैज्ञानिक ढगसे सिखानी 
पडेगी । अर्थात्‌ बच्चेको प्रत्येक प्रक्रियाका कारण जानना चाहिये, 


हरिजन, ३ १-७-३७ 


मँ चाहता ह कि सारी लिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगके द्वारा 
दी जाय। 
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आपको यहु ध्यानमे रखना चाहिये कि इस प्रारभिक शिक्षामे 
सफाई, तन्दुरुस्ती, भोजनशास्व, अपना काम आप करने ओर धर पर 
माता-पिताको मदद देने वगैराके मूरु सिद्धान्त शामिल होगे । मौजूदा 
पीटीके रुडकोको स्वच्छता ओर स्वावरूबनका कोई ज्ञान नही होता 
ओर वे शरीरसे कमजोर होते है। इसलिए मै सगीतमय कवायदके 
जरिये उनको अनिवायं ज्ारीरिक ताटीम दिलवाऊगा। 


हरिजन, २०-१०-३७ 


इस प्रकार कताई ओर धूनाई जैसे ग्रामोद्योगो द्वारा प्राथमिक 
रिक्षा देनेकी मेरी योजनामे कल्पना यहु है कि यह एक एेसी शान्त 
सामालिक क्रान्तिकी अग्रदूत बने, जिसमे अत्यत दूरगामी परिणाम भरे हुए 
ह । इससे नगर ओर ग्रामके सबधोका एक स्वास्थ्यप्रद ओर नैतिक आवार 
प्राप्त होगा ओर समाजकी मौज्‌ृदा अरक्षित अवस्था ओर वर्गोकि परस्परः 
विषाक्त सबधोकी कूर बडीसे बडी बुराइयोको दूर करनेमे बहूत सहायता 
किलेगी । इससे हमारे देहातोका दिन-दिन बढनेवाला हास रुक जायगा 
ओर एक एेसी अधिक न्यायपृणे व्यवस्थाकी बुनियाद पड़ेगी, जिसमे 
गरीब-अमीरका अप्राक्रतिक भेद नहो ओर हूरएकके लिए गुजरके लायक 
कमाई ओर स्वतत्रताके अधिकारका आद्वासन हो । गौर यह्‌ सब किसी 
भयकर ओौर रक्तरजित वगेयुद्ध अथवा बहुत भारी पूजीके व्ययके विना 
ही हो जायगा) भारत जसे विशा देशका यत्रीकरण किया गया, तो इन 
दोनो बातोमे से एक तो जरूर होगी । मेरी योजनामे विदेशोसे सगाई 
हई मडीनरी या वेज्ञानिक ओर यात्रिकं दक्षता पर भी लाचार होकर 
निर्भर करनेकी जरूरत नही पडेगी । आखिरी बात यह्‌ है कि बडे बडे 
विोषज्ञोकी बुद्धिकी जरूरत न होनेके कारण एकं तरहसे जनसाधारणके 
भाग्यका निपटारा स्वय उन्हीके हाथमे रहेगा । 


हरिजन, ९-१०-३७ 
शिक्षाका ध्येय 


प्र° ~ जव भारतको स्वराज्य मिरु जायगा तब रिक्षाका आपका 
क्या ध्येय होगा? 
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उ० -- चरित्र-निर्माण । मै साहस, बक, सदाचार ओर बडे रक्ष्यके 
किए काम करनेमे आत्मोत्सगकी शक्तिका विकास करानेकी कोरिशं 
करूगा । यह्‌ साक्षरतासे ज्यादा महत्त्वपूर्णं है, किताबी ज्ञान तो उस बडे 
उदेदयका एक साधनसात्र है | 

प° --क्या शिक्षके जरिये आपं किसी खास तरहका सामाजिक 
सगठन पैदा करनेका प्रयत्न करेगे ? 

उ० --मेरा खयाल है कि अगर व्यवितका चरित्र-निर्माण करनेमे 
हेम सफ़ल हो जायेगे, तो समाज अपना काम अप सभाक लेगा । इस 
प्रकार जिनं व्यक्तियोका विकासं हौ जायगा, उनके हाथोमे समाजके 
सगठनका काम मं खु्ीसे सौप द्गा। 

( ' रीमेकसं ओआंफ मेनकाईण्ड , लेखक -- काल्टेन वारबर्नै, १९३२; 
पु 9 ९१०४-० ) 
द्सरी सस्कृतियोका ज्ञान 

मै चाहता ह कि उस भाषा (अग्रेजी) मे भौर इसी तरह ससारकीं 
अन्य भाषाओमे जो ज्ञान-भडार भरा पडा हैः उसे राष्ट अपनी ही देशी 
भाषाओके द्वारा प्राप्तं करे! मुञ्चे रवीन्द्रनाथकी अपूवं रचनाओकी सूबिया 
जाननेके लिए बगका सीखनेकी जरूरत नही । वे मुञ्ञे अच्छे अनुवादोसे 
मिक जाती है । गुजराती क्डको ओौर लडकिथोको टाल्स्टांयकी छोदी- 
छोटी कहानियौसे काभ उठानेके लिए रूसी भाषा सीखनेकी आवेर्यकता 
नही । वे तो उन्हे अच्छे अनुवादोके जरिये सीख छेते ह । अग्रेजोको यह्‌ 
गव है कि ससारमे जो उत्तम साहित्य उत्पन्नं होता है, वह प्रकारित 
होनेके एकं सप्ताहके भीतर सीधी-सादी अग्रेजीमे उस राष्टरके हाोमे आ 
जाता है दोक्सपीयर ओर मिल्टनने जो कुछ सोचा या लिखा है, उसके 
उत्तम भागको प्राप्त करतेके किए मुञ्चे अग्रेजी सीखनेकी जरूरत क्यो हौ ? 

यह्‌ अच्छी मितव्ययिता ही यदि हम विद्याथियोका एके अरग 
वग एेसा रख दे, जिसका काम यह्‌ हो कि ससारकी भिन्न-भिन्तं भाषाओमें 
से सीखनेकी उत्तम बाते वह जान ठे ओर उनके अनुवादं देशी भाषाओमे 
करके देता रहे । 

हरिजन, ९-७-३८ 


शिश्चा ओर सस्छृति १५९ 


साँस्कृतिक विकासं 


यह्‌ बात मेरे विचारमे भी नही आ सकती किं हम कूपमड़क बन 
जाय या अपने चारो ओर दीवारे खडी कर छे) मगर मेरा नज्नतापूरवंक 
यह्‌ कथन जरूर है कि दूसरी सस्कृतियोकी समन्न ओर कद्र स्वय अपनी 
सस्ृतिकी कद्र होने ओर उसे हजम कर ठेनेके बाद होनी चाहिये, पे 
हरगिज नही । मेरा दृढ मत है किं कोई सस्कृति इतने रत्न-भण्डारसे 
भरी हुई नही है जितनी हमारी अपनी सस्कृति है । हमने उसे जाना 
नही है हमे तो उसके अध्ययनको तुच्छ मानना ओौर उसका मूल्य कम 
करना सिखाया गया है । हमने उसके अनुसार जीवन विताना छोड दिया 
है। उसका ज्ञान भी हो, मगर उस पर अमल न किया जाय, तौ वहु 
मसालेमे रखी हुई छाश जसी है, जौ लायद दीखनेमे सुन्दर हो, परन्तु 
उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नही होती। मेरा धमं जहा यह्‌ 
आग्रह रखता है कि स्वय अपनी सस्कृेतिको हूदयाकित करके उसके 
क्ितुसार आचरण किया जाय -- क्योकि वैसा न किया जाय तो उसका 
परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा -- वहा वह दुसरी सस्कृतियोको 
तुच्छ सम्ने या उनकी उपेक्षा करनेका निषेध भी करता है। 

यग॒इडिया, १-९-२१ 
भारतकी भावी सच्करृति 


कोई सस्कृति जिन्दा नही रह्‌ सकती, अगर वह दूसरोका बहिष्कार 
करनेकी कोरि करती है। इस समय भारतमे शुद्ध आयं सस्कृति 
जेसी कोई चीज मौजूद नही है । आयं लोग भारतके ही रहनेवाछे 
थे या जबरन्‌ यहा आ घुसे थे, इसमे मुञ्चे बहुत दिरुचस्पी नही है। 
मुञ्चे जिस बातमे दिलचस्पी है वह यह्‌ है कि मेरे पूवज एक-दूसरेके साथ 
बडी आजादीके साथ मिरु गये ओौर मौजूदा पीढीवाठे हम रोग उस 
मिलावटकीं ही उपज ह| 

हरिजन, ९-५-३६ 

मं नही चाहता किं मेरे घरके चारो ओर दीवारे खडी कर दी 

जाय भौर मेरी खिडकिया बन्द कर दी जाय । मँ चाहता ह कि सब 


१६० सर्वाद्यं 


देशोकी सस्कृतियोकी हवा मेरे घरके चारो ओर अधिकसे अधिक स्वतत्रताके 
साथ बहती रहे । मगर मै उनमे से किसीके ्ोकेमे उड नही जागा । 
मै चाहूगा कि साहित्यमे रुचि रखनेवाठे हमारे युवा स्ती-पुरुष जितना 
चाहे अग्रेजी ओौर ससारकी दूसरी भाषाएं सीखे ओर फिर उनसे यह्‌ 
आशा रखूगा कि वे अपनी विद्रत्ताका काभ भारत ओौर ससारको उसी 
तरह दे जैसे बोस, राय या स्वय कविवर दे रहे है) लेकिन मै यह्‌ नही 
चाहूगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातुभाषाको भूक जाय, उसकी 
उपेक्षा करे, उस पर शमिन्दा हौ या यह्‌ अनुभव करे कि वह्‌ अपनी 
खुदकी देरी भाषामे विचार नही कर सकता या अपने उत्तम विचार 
प्रकट नही कर सकता । मेरा धमं कंदखानेका धमं नही है। 


यग इडिया, १-६-२१ 


वह्‌ उन भिच्च-भिन्न सस्कृतियोके सामजस्यकी प्रतीकं है, जिनके 
हिन्दुस्तानमे पैर जम गये है, जिनका भारतीय जीवन परं प्रभाव पड चकः, 
है ओर जो स्वय भी भारतीय जीवनसे प्रभावित हुई हँ । यह सामजस्य 
कृदरती तौर पर स्वदेशी ढगका होगा, जिसमे प्रत्येक सस्कृतिके लिए 
अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमरीकी ढगका सामजस्य नही 
होगा, जिसमे एक प्रमुख सस्कृति बाकीकी सस्छृतियोको हजम कर छती 
है ओर जिसका लक्ष्य मेखकी तरफ नही हैः बल्कि कृत्रिम ओर जवर- 
दस्तीकी एकताकी ओर है। 


यग इडिया, १७-११-२० 


६ 
आरोग्य ओर शरोग्यह्ास्त्र 


रोगोका इलाज 


जो चीज हमे सब तक पहुचानी है, सादगी उसकी खास निचानी 
होनी चाहिये ¦ जिस चीजमे करोडो लोगोके काभका हेतु हो, उसमे 
वहतं पाडित्यको आवश्यकता नही होती । पाडित्य तौ चन्द लोग ही 
प्राप्तं कर सक्ते है ओौर इसकिए उसका लाभम अमीरोको ही मिल 
सकता है ! परन्तु भारतवषं तो अपने सात लाख गावोमे रहता है, जो 
अज्ञात, छोटे-छोटे ओर दूर-दूर बसे हृए है ओर जिनकी आबादी कही 
कही तो मुदिकिल्से दो चार सौसे ज्यादा होती है ओर अकसर चारीस- 
पचास भी नही होती । यही असली हिन्दुस्तान दहै, यही मेरा भारत है, 
जिसके ल्िएम जीरहा हु। इन गरीब लोगोके पासं आप बडे बडे 
सख्यक्टरोको ओर दवा-दारूके सामानको नही पहु चा सकते । उनकी एकमात्र 
` आद्या तो सीधे-सादे प्राकृतिक इलाज ओौर रामनाम्मे है। 


हरिजन, ७-४-*४६ 


मेरी रायमे जहा व्यक्तिगत, पारिवारिक ओर सावंजनिक सफारईके 
नियसोका पालन किया जाता है ओर भोजन तथा व्यायामके मामलेमे 
उचित सावधानी रखी जाती है, वहा बीमारी या रोगका कोद अवसर 
नही आना चाहिये । जहा सपूणं शुदढधता, भीतरी ओर बाहरी दोनो तरहकी 
रुद्धता होती है, वहा बीमारी असमव हो जाती है। 


हरिजन, २६-५- ४६ 


ओर यदि बीमारीको दूर केरनेके लिए प्रकरतिके तमाम नियमोका 
पालन करते हुए भी बीमारी जा जातीदहै, तो पिर उसकी रामबाण ओषधि 
रामनाम है! परन्तु यह्‌ रामनाम-चिकित्सा परुभरमे सवत्रिक नही बन 
सकती । रोगीको विशवास दिरानेके लिए चिकित्सकको रामनामकी दावितिकी 


१६१ 
स--११ 


१६२ सर्दोदिय 


जिन्दा मिसाल वनना पडता हे । तब तकं ॒प्रकृतिके पचतत्त्वोसे जो कुछ 
मिरु जाय उसे अवद्य स्वीकार ओर इस्तेमार करना चाहिये । वे तत्त्व 
है पथ्वी, जल, आका, अग्नि ओर वायु । मेरे खयारसे यह निसर्गोपचारकी 
सीमा है। इसलिए उश्टीकाचनमे मेरा प्रयोग इतना ही है कि देहा- 
तियोको स्थच्छ ओौर स्वस्थ जीवन बिताना सिखा दिया जाय ओर 
पचतत््वोके ठीक उपयोग हारा बीसारोको अच्छा करनेकी कोरिदा की 
जाय । जरूरी हो तो स्थानीय जडी-बूध्िया भी काममे टली जा सक्ती है। 
अवद्य ही लाभदायक ओौर सतुलिति आहार प्राकृतिकं चिकित्सका 
अनिवार्यं अगं है। 
हरिजन, ११-८-'४६ 


७ 


तराय ओर नशीले पटार्थोकी बुराई 


इन अभागे मनुष्योको, जो इस व्यसनके गुलाम बन गये है, अपने- 
आपसे वचानेकी जरूरत है । उनपेसे कछ तो एेसी मदद चाहते भी है । 
अप इस ज्लठे तकंके धोखेमे न आद्यं किं भारतको जवरन्‌ निर्व्य॑सनी 
नही बनाना चाहिये ओर जो शराव पीना चाहते है उन्हे पीनेकी सुविघाए 
अवद्य भिलनी चाहिये । राज्य अपनी प्रजाके दुव्येसनोके किए इतजाम 
नही करता ! हम वेश्याख्योका नियमन नही करते ओर उनके लिए 
परवाने नही देते । हम चोरोको अपनी चोरीकीं कुटेव जारी रखनेके लिए 
सहूलियते मुहैया नही करते । मै शराबसोरीको चोरी ओौर शायद व्यभि- 
चार करनेसे भी अधिक निन्दनीय मानता हू। क्या वहु अकसर इन 
दोनोकी जननी नही होती ? मेरा अनुरोध है कि आप शराबकी आसदनीका 
अस्तित्व मिटा देने ओर शराबखानोको उठा देनेके काममे देशका साय दे। 


यग इडियः, ८-६-२१ 
शराब ओर नदीले द्रव्य, जिन्हे उनका व्यसन है ओर जो उनका 
रोजगार करते है, दोनोको भिराते है । शराबी आदमी पत्नी माता ओर 


शराब ओर नन्लीठे पदार्थोकी बुराई १६३ 


बहनका भेद भूर जाता है ओर एसे मुनाहं कर डरता है, जिन पर वहू 
अपनी शान्त अवस्थामें छ्ज्जा अनुभव करता है । जिसका मजदुरोसे कुछ भी 
सबव आया है, व्ह जानता है कि जब वे श्रावके पलाचिक प्रभावके 
अधीन होते है, तब उनकी क्या दशा होती है। दूसरे वगेकि व्यक्तियो 
पर भी उसका प्रभाव एसा ही हेता है। मैने एक जहाजके कप्तानको 
नरोकी हारुतमे बेसुधष होते देखा है ¦ जहाजकी जिम्मेदारी उसकी इस 
हाकुतके कारण प्रधान अधिकारीको सौप देनी पडी धी । बैरिस्टरोको 
शराब पीनेके बाद नालियोमे लृढकते देखा गया है । 


यग इडया, ४-२-२६ 


राराब ओर नशील द्रव्य --ये शैतानके दो हाथ है, जिनके प्रहारोसे 
वह्‌ अपने असहाय गुरामोको बेभान ओर विमूढ बना डाङ्ता है। 


यग ॒इडिया, २२-४-२६ 


मै मानता ह कि भृखसे पीडित स्वरी-पुरुष जो छोटी-मोटी चोरिया 
करते है ओर जिनके कारण उन पर मुकदमे चराये जते है ओर सजायं 
दी जानी है, उनके बनिस्बत भारतमे मद्यपान उ्यादा बडा अपराध है। 
प्रेमकी शवितिकी पूरी उपरुन्धि न होनेके कारण मे दण्ड-विधानकी प्रथाको 
उसके सयत रूपमे -- अनिच्छपुवेक ओौर लाचारीसरे -- स्वीकार करता 
ह 1 ओर जव तक मै उसे स्वीकार करता हुं तब तक मं इस बातकी 
हिमायत करना अपना कतव्य मानता ह कि जो रोग इस विनाशकं 
पेयका निर्माण करते है ओर जो बार-बार चेतावनी देने पर भी 
उसका व्यसन छोडते नही है, उन्हे बिना कवी चौडी कारेवाई्‌ किये 
तडातड सजाये दी जाय ) मै अपने बच्चोको आगमे था गहरे पाचीमे 
जानेसे जवरन्‌ रोकनेमे कोई सकोच नही करता । राराबरूपी लार पानीमे 
जा पड़ना धधकती भटी या बाढमे जा पडनेसे भी ज्यादा खतरनाक है। 
भद्री या बाढ तो केवर शरीरका ही नाडा करती है, लेकिन शराब शरीर 
ओर आत्मा दोनोका नाद कर डार्ती है। 


यग इडया, ८-८-२९ 


१६४ सर्वोदिय 


अगर मुञ्ञे षटेभरके किए भारतका सर्वाधिकारी बना दिया जाय, 
तो मै सबसे पहठे तमाम शराबघ्नाने मुजावजा दियं विना बन्द करा दृगा 
ओर कारखानोके मालिकोको मजबूर करूगा किं वे अपने मञदरोके लिए 
मानवोचित स्थितिया पैदा करे ओर जठपान तथा मनोरजन-घर खोले, 
जहा इन मजदूरोको निर्दोष पेय ओौर उतने ही निर्दोष मनोरजन प्राप्त 
हौ सके । 


यग इडया २५-६९-३१ 


खानगी कोरिष्लोकी जरूरत 


मद्यपान-निषेधका काम मुख्यत हमीको करना होगा । सरकार 
इस मामलेमे अधिकसे अधिक यह कर सकती है किं ताडीके परवाने 
देना बन्द कर दे, परन्तु वह्‌ रराबीसे उसका दुव्य॑ंसन शायद ही डवा 
सकती है । कामका यह्‌ हिस्सा तो खानगी कोरिदोसे ही पुरा करना 
होगा ) 


यग॒इडिया, १३-९-'२८ 


अगर हमे अहिसक प्रयत्नसे अपने कक्ष्य तक पहुचना है, तो जौ 
खाखो स्त्रीपुरुष नसीखी चीजोके अभिशापके दिकार बने हुए है, उनके 
भाग्यको हम भावी सरकारके भरोसे नही छोड सकते । 

इस बुरारईको मिटानेमे ॐंक्टर रोग बहुत कारगर हाथ बटा 
सकते है । उन्हे मदिरा ओौर अफीमके व्यसनियोको इस अभिशापसे 
मुक्त करनेके तरीके दृढ निकार्ने होगे । 

इस सुधारको आगे बढानेके काममे स्त्रियो ओर विद्याथियोके किए 
विशेष अवसर है । प्रेमपूणं सेवाके अनेक का्यसि वे व्यसनियो पर एसा 
काबू पा सक्ते है, जिससे इस बुरी आदतको छोड देनेकी उनकी पुकार 
सुननेको वे मजबूर हौ जाय। 

काग्रेस कमेयिया विश्राम-घर खोर सकती है, जहा थके हुए मजदूर 
आराम कर सकते है, उन्हे स्वास्थ्यप्रदं भौर सस्ता जलपान तथा उपयुक्त 
खेल खेखनेको मिक सकते हं । ये सब काम मनोहर ओर ऊचा उटानेवाछे 


करान ओर नक्ीले पदार्थोकी बुराई १६५ 


है । स्वराज्यका अहिसक तरीका नया ही तरीका है। इसमे पुराने 
मूल्योका स्थान नये मूल्य ले केत हँ। हसक मागमे एसे सुधारोके लिए 
स्थान नही हो सकता । उस मागमे विवास रखनेवाले अधीरतामे ओर 
मे तो यह भी कटहुगा कि अज्ञानमे इन चीजोको कयामततके लिए मुरुतवी 
कर देते है। वे भूक जाते ह कि स्थायी ओौर लाभदायक मुविति भीतरसे 
अर्थात्‌ आत्मशुद्धिसे होती ह । रचनात्मक कार्यकर्ता कानून द्रवाय मदिरा- 
निषेधका मागं तैयार नही करते, तौ भीवे उसे आसान ओर सफर जरूर 
बनाते हु । 
रचनात्मक कायेक्रम, १९४१, पृ ० १०-११ 
जृआ 

गुजरातके गावोमे जुएसे जो सत्यानार हो रहा है उसकी दु खदं 
कथाए सरदार ओौर उनके स्वयसेवकोने मृ सुनाई ह) यह बीमारी 
आधीवाटी रातेके दावानल्की तरह फल रही है। हरएकको मेहनत 
किये बिना धनवान बननेकी जल्दी मची हुई है। जुआरी यह्‌ तकं 
करता रहै कि किसी न किंसीने तो आजके बाजार-भावोका ठीक 
अनुमान लगाया ही होमा, तब मै स्वय क्यो न लगा? ओर फिर वह्‌ 
अपने विनाशकी ओर दौडता है। जहा किसी समय गृजरातके घरोमं 
सुखका साम्राज्य था, वहा अब उनकी शान्ति नष्टहौ रही दहै) 


इसमे शक नही कि नाम कुछ भी दीजिये यह्‌ जुआ अनादि-कालसे 
चखा आ रहा है, रूप ओौर नाम भले ही बदले हौ, चीज बिलकुल 
नही बदली है। 

कानून तो इस जुएके विरुद्ध होना ही चाहिये । परन्तु यदि उसे 
गेकमतका समर्थेन प्राप्त नही है तो उससे कुछ नही होगा) इसलिए 
कायेकर्तीभके छिए वैसे ही सचेष्ट होनेकी आवद्यकता है, जसे वे प्ठेगके 
दिनोमे हुए थे या भूकपके कष्ट-निवारणके समय रहे ह । उन्हे तवे तक 
चैन नही लेना चाहिये, जब तक ईस बृरार्ईका उन्न न हौ जाय। 
एक तरहसे यह्‌ प्ठेग या भूचाल्से भी बुरी है, क्योकि यह्‌ आत्माका नाञ्च 
करती है। आत्माहीन व्यक्ति पृथ्वी पर भारस्वरूप होता दहै! नि सन्देह 
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जुएके विरुढ लडाई इतनी सीधी-सादी चीज नही, जितनी प्लेग यां 
भूकंपके कष्ट-निवारणकी लडाई है। इन छडादयोमे पीडितोकी 
तरफसे थोडा या बहुत सहयोग भिरता है । जुएके मामल्ेमे तो उसके 
शिकार स्वय कष्ट मोरु चर्ेते है ओर उनसे चिपटे रहना चाहते है। 
जुभआरीसे उसकी बदी छृडाना वैसा ही है, जैसा शराबीसे शराबकी रत 
छडाना । इसलिए जुएके विरुद ॒ल्डना बहुत कठिन काम है । परन्तु 
उसे करना ही होमां। 
हरिजन, १५-६९-३५ 
घुडदौडके बारेमे मं कु नही जानता। इसके साथ जो चीजें 
लगी हुई दहै उनके कारण मैने इसे बहुत खतरनाक माना है। रुन्ञे 
मासम है किं अनेक रोग धुडदौडके मैदानमे बरबाद हौ गये हं। 
यग इडिया, २७-४- २१ 
जहा तक मै जानता हू, घुडदौडका जुआ अन्य बहुतसी चीजोकी 
तरह परिचमसरे आयी हई वस्तु है, ओौर मेरा बस चले तौ धुडदोडके 
जुएको कानूनका जितना सरक्षण प्राप्त है उसे भीमे वापस रे सू्‌। मैने 
यह दरी सुनी है कि घोडोकी अच्छी नस्ल पैदा करनेके किए बुडदौड 
जरूरी है । इसमे सचाई हो सक्ती दहै। क्या जुएके बिना घुडदौड नही 
हो सकती ? था जुएसे भी घोडोकी अच्छी नस्क पैदा करनेमे सहायता 
मिरुती है" 


हरिजन, ४-९-३७ 


(4 


स्त्रियां 


स्त्रीको रिवाज ओर कानूनके अनुसार, जिनका निर्माण पुरूषने किया 
है ओर जिनके बनानेमे स्वीका कोई हाथ नही रहा, दबाकर रखा गया 
है । अहिसाके आधारवाखी जीवन-योजनामे स्वीको अपने भाग्य-निर्माणका 
उतना ही अधिकार है जितना पुरुषको है । परन्तु चूकि अहिसक समाजमें 
प्रत्येक अधिकार कतंव्य-पालनसे उत्पन्न होता है, इसलिए यहु निष्कषे 
निककुता है कि सामाजिक आचरणके नियम आपसके सहयोग ओर सलाहसे 
ही बनाये जाने चाहिये। वे बाहुरसे हरमिज नही थोपे जां सक्ते । 
पुरुषोने स्तरियोके प्रति अपने व्यवहारमे इस सचारईदको पूरी तरह महसूस 
नही किया है । उन्होने अपनेको स्त्ियोके मित्र ओौर साथी न मानकर उनके 
प्रभु ओर स्वामी समन्चा दै। काम्रेसजनोका यह व्दिषाधिकारदहै किवे 
भारतकी महिलाओको हाथ पकडकर ऊॐचा उरायें । स्ियोकी किसी हृद तकं 
उन प्राचीन गुलामोकी-सी हालत है, जो यह्‌ नही जानतेथेकिवे कभी 
आजाद हो सक्ते है या उन्हे आजाद होना है, गौर जव आजादी आ गई 
तब क्षण भरके लिए उन्हे छाचारी महसूस हई । स्तियोको सिखाया गया है 
कि वे अपनेको पुरुषोकी दासी समद्चे। यह्‌ काग्रेसजनोका काम दहै कि वे 
स्त्रियोको अपना पूरा दर्जा प्राप्त कराये ओर उन्हे पुरुषकी बराबरीका 
हिस्सा अदा करने योग्य बना दे। 

अगर निद्वय कर लिया जाय तो यह्‌ क्रान्ति आसान है! काम्रेसजनं 
अपने ही घरोसे कार्यारम कर दे । पत्तियोको गुडिया ओर भोगकी वस्तुन 
समञ्चकर उनके प्रति सेवाकायेके सम्मान्य साथीका बरताव करना चाहिये 1 
इसके चिए जिन स्तियोको सास्कृतिक रिक्षा प्राप्त नही हई है, उन्हे अपने 
पतियोसे यथासभव यह्‌ शिक्षा मिनी चाहिये । आवश्यक परिवतंनोके साथ 
यही बात माताओ जौर पृत्रियोके लिए भी ङग्‌ होती है। 


यह्‌ बताना शायद ही जरूरी है कि मैने भारतकी स्त्रियीकी असहाय 
अवस्थाका उकतरफा चित्र खीचा है) मुज्ञ यह्‌ बात अच्छी तरह मालूम 


१६७ 
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है कि देहातोमे आम तौर पर वे अपने मर्दोकी बराबरीका दर्जा रखती 
है ओर कु मामलोमे उन पर चासने भी करती हौ । परन्तु निष्पक्ष 
बाहरी आदमियोकी नजरमे कानून ओर रिवाजके अनुसार स्त्रियोका दर्जा 
सवेत्र काफी खराब है ओर उसमे मौलिक परिवतंनकी जरूरत है। 


रचनात्मक कार्यक्रम, १९४१, पृ० १७-१८ 


४ 
सास्प्रदायक एकता 


इस एकताकी आवद्यकताके बारेमे सव सहमत ह । परन्तु सबको 
यह मालूम नही दहै कि एकताका अथं राजनीतिक एकता नही दहै, जो 
उपरसरे थोपी जा सकती है । उसका अथंदहै न टूटनवाखी हादिक एकता । 
एेसी एकता पदा करनेके लिए पहृी जरूरी चीज हर काम्रेसजनके लिए 
यह्‌ है कि उसका धमं कुछ भी हो, उसको अपने खुदके व्यवहारमे हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, पारसी ओर यहूदी वभमैराका अर्थात्‌ प्रत्येक हिन्दु 
ओर अहिन्दूका प्रतिनिधि बन जाना चाहिये! उसे हिन्दस्तानके करोडो 
निवासियोमे से प्रत्येकके साथ एकता महसूस करनी चाहिये । एसा अनुभव 
करनेके लिए प्रत्येक काग्रेसजन अपने धर्मके सिवा दूसरे धमंवारोके साथ 
व्यक्तिगत मित्रता पैदा करेगा । उसके दिलमे दूसरे धर्मोका वैसा ही आदर 
होना चाहिये, जसा उसका अपने धर्मके लिए है। 


रचनात्मक काय॑क्रम, १९४१, प° ८ 


१५ 
अस्पृष्यता-निवारण 


अस्पृद्यता न सिफं हिन्दु धमेका अविभाज्य अग नही है, बल्कि एक 
एसा अभिशाप है जिसके साथ युद्ध करना प्रत्येक हिन्दूका पवित्र कतव्य 
है! इसलिए एेसे सब हिन्दुमोको, जो इसे पाप समञ्षते है, इसके लिए 
पायरिचत्त करना चाहिये । इसके लिए उन्हे अदतोके साथ भारईूचारा 
रखना चाहिये, प्रेम ओर सेवाकी भावनासे उनके साथ सबध स्थापित 
करना चाहिये, एसे कायेसि अपनेको पवित्र हुमा मानना चाहिये, उत्के 
कष्ट दूर करने चाहिये उन्हे युगोकी दासतासे उत्पच्च हुई जहाख्त ओर 
दूसरी वृराइयो पर विजय प्राप्त करनेमे धीरजपूवंक मदद देनी चाहिये 
ओर दूसरे हिन्दुओको वैसा ही करनेकी प्रेरणा देनी चाहिय । 


मगल-प्रभात, १९४५, प° ३२ 


जव हिन्द्र धर्मके इस कल्क ओर अभिश्चापको मिटानेकी 
आवद्यकना पर विवेचन करना गैर-जरूरी टै। काम्रेसजनोने इम 
मामलेमे बेशक बहुत-कुछ किया है । परन्तु मुञ्चे यह्‌ कहते दुख हौता 
है कि बहुतसे काम्रेसजनोने इसे केवल राजनीतिक आवद्यकता ही समज्ञा 
है ओर जहा तक हिन्दुभोका सबध दहै उन्होने इसे हिन्द्र धमके अस्तित्वके 
किए कोई अनिवायं चीज नही माना । अगर हिन्दु काम्रेसजन इस 
कार्यको शुद्धे भावसे हाथमे ठे रे, तौ अव तक उन्होने कथित सनातनियो 
पर जितना प्रभाव उखा है उससे कही व्यापकं प्रभाव आददा उनका 
पडेगा । उन्हे सनातनियोके पास किसी युद्धवृत्तिसे नही जाना चाहिये 
परन्तु अपनी अहिसाको सोभा देनैवाके मित्रभावसे प्हुचना चाहिये । ओर 
जहा तक ॒हरिजनोका ताल्लृक है, हर हिन्दरुको उनके कामको अपना ही 
काम समञ् लेना चाहिये ओर उनके भयकर बहिग्कारमे उनके मित्र 
नन जाना चाहिये --एेसा बहिष्कार जिसे दुनियाने भारतमे जिस 
राक्षसी रूपमे देखा है उस रूपमे कभी कही नही देखा । सुन्ने अनुभवे 
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मालूम है कि यहु काम कितना मुदिकट दै। परन्तु यह तो स्वराज्य- 
भवनके निमणि-कार्यका ही एक अग है, 


रचनात्मक कार्यक्रम, १९४१, प° ९-१० 


१९१ 
जआथक समानता 


यह आखिरी चीज अहिसात्मक स्वावीनताकी कजी है। आर्थिक 
समानताके किए कास करनेका अथं पूजी ओर श्चमके शादवत संघषंको 
मिटा देना है। इसका अथं यह्‌ है कि एकं तरफ जिन मुटटीभर 
धनवानोके हाथोमे राष्ट्की अधिकार सपत्ति इकट्टी हौ गई है उनका 
स्तर घटाया जाय ओर दूसरी ओर करोडो भूखे-नगे खोगोका स्तर 
बढाया जाय । जब तक धनवान ओर करोडो भूखे लोगोके बीचकी चौडी 
खाई अनी हई है, तब तक स्पष्ट दहै कि कोई अर्हिसक रासन-ए्णाी 
कायम नही हो सकती । 

मेरे सरक्कताके सिद्धान्तकी खृब खल्ली उडाई गई दै, फिर 
भी मै उस पर कायम हु। यह सच दहै कि उसे सिद्ध करना कठ्नि है। 
अहिसाकी भी यही बात है। 

यह्‌ अहसात्मक प्रयोग अभी चरुही रहा है! प्रत्यक्ष प्रमाणके 
रूपमे अभी तक हमारे पास दिखानेको कोई खास चीज नही है। परन्तु 
यह्‌ निर्चित है कि धीरे-धीरे ही सही, फिर भी यहु तरीका समताकी 
दिलामे काम करने क्गा है। ओर चूकिं अहिसा विचार-परिवतेनं करनेकी 
एक प्रक्रिया है, इसक्िएं अगर यह्‌ परिवतेन हो गया तो वहु स्थायी 
होगा । 

वह्‌ (अहिसात्मकं स्वराज्य) किसी दिन अकस्मात्‌ स्वर्गे टपक 
नही पडेगा । परन्तु उसका निर्माण हम सबको सम्मिलित प्रयत्तसे एक 
एकं ईट रखकर करना पडेगा! हम इस दिशमे काफी आगे बढ 
चुके ह । परन्तु अभी बहुत र्वा ओर थका देनेवाला फासला तय करना 


आधिक समानतां १७१ 


बाकी है । तब कही हमे स्वराज्य ( सर्वोदय ) के गौरवमय ओर भव्य 
ददन होगे । 
रचनात्मक कायेक्रम, १९४१, १० २१-२२ 


हमे विचार करना चाहिये कि अहिसाके दयरा समान वितरण 
कसे सपादन किया जा सकता है । उसकी दिशामे पहला कदम यह्‌ 
है कि जिस व्यक्तिने इस आदरोको अपने जीवनका अग बना खिया 
है, वह अपनी निजी जिन्दगीमे उसके अनुसार जरूरी परिवतंन करेगा । 
वह्‌ भारतकी दरिद्रताको ध्यानमे रखकर अपनी जरूरते कमसे कमं 
कर लेगा। उसकी कमार्ईमे कही बेर्ईमानी न होगी । वह्‌ सटैकी ईच्छा 
छोड देगा । उसके रहनैका स्थान उसकी नवीन जीवन-प्रणाल्यके अनुरूप 
होगा । जीवनके हर क्षे्रमे वहु आत्म-सयम रखेगा । जब वह्‌ अपने 
खुदके जीवनमे जो कुछ सभव है वह्‌ सब कर छेगा, तभी इस आदशेका 
अचने साथियो ओर पडोसियोमे उपदेश करनेकी उसकी स्थिति होगी) 


हरिजन, २५-८-४० 
जाहिसाका साधनं 


मे अहिसाके हारा, घृणाके विरुद्ध प़मकी दाक्तिका उपयोग करके 
लोगोको अपने विचारका बनाकर, आर्थिक समता सम्पादन कल्गा। 
मै तब तकं ठहरा नही रहूगा जब तक सारे समाजको बदल कर अपने 
खयाख्का न बना लू! मँ तो सीधे अपने जीवनसे इसकी शुरुआत कर 
द्गा ! कहना न होगा किं अगर मे पचास मोटर गाडियो अथवा दस 
नीघा जमीनका भी मालिक हू, तो मै अपनी कल्पनाकी आधिक समानता 
सिद्ध करनेकी आशा नही रखं सकता । इसके लिए मुञ्चे गरीबसे गरीव 
आदमीके स्तर पर आ जाना पडेगा । पिरे पचास या उससे ज्यादा 
वषेसि मे यही करनेका प्रयत्न कर रहा ह। 


हरिजन, ३ १-३-४६ 


अशुद्ध साधनोसे साध्य भी अशुद्ध हो जाता है। इसकिए राजाका 
सिर काट लेनेसे राव ओौर रकं बरावर नही हो जायेमे। माल्कि ओर 


१७२ स्वेदय 


मजदूर भी सिर काटनेकी इस प्रक्रियासे बराबर नही हो जायेगे ¦ असत्यसे 
हम सत्यको प्राप्तं नही कर सकते । 

इसलिए केवल सत्यपरायण, अहिसक ओौर शुद्ध-हुदय समाजवादी 
ही भारत ओर ससारमे समाजवादी समाज कायम कर सकेगे। 


हरिजन, १३-७-'४७ 
उपसंहार : हम आगे बहं 


अभी तक हम पानी जसे रोजमरकि कामकी एक चीजके असख्य 
गृणोका भी पुरा पता नही रूगा सके हं । उसके कुछ गुणोसे हस आश्चर्य 
चकित हौ जाते है । इसक्िए हमे अहिसा जैसी अत्यतं सूक्ष्म प्रकारकी 
रक्तिको तुच्छ नही मानना चाहिये । हमे उसकी गुप्त रक्तिका धीरज ओर 
श्रद्धासे पता क्गानेकी कोरि करनी चाहिये । थोडेसे समयमे हमन इस 
दाक्तिके उपयोगका एक बडा प्रयोग काफी सफकताके साथ कर ल्या, 
आप जानते दं कि सेने इसे बहत महत्व नही दिया है । बत्कि मैनेतो इसे 
अह्साका प्रयोग कंहुनेमे भी सकोच किया है । परन्तु जसे पुराणोकी 
कथाके अनुसार रामके नामसे पत्थर भी तैरते थे, वैसे ही अदहिसाके 
नामसे किये गये आन्दोनसे देदामे बडी जाग्रति आई ह भौर हमारी 
प्रगति हुई है । जब रोग अटल श्रद्धासे इस प्रयोगको आगे बढायेग, तब 
कौन कहू सक्ता है कि इसके क्या परिणाम होगे " 


हरिजन, २८-७-४० 


सर्वोदय 


दूसरा भाग 


विनोबा भवे ओर अन्य लोग 


आठवां विभाग : नई कान्ति 


९ 
नई कान्ति 


लोग क्रान्तिकारी काययंक्रम चाहते हं ओर समन्षते है किं कान्ति 
रक्तपातके बिना नही दहो सक्ती ¦ म आपको बता दू किं मुञ्ञे यह्‌ 
विचार स्वीकार नही है। जो यह्‌ समक्षते है कि खून बहाये विना कान्ति 
नही हो सकती, वे सचमुच क्रान्तिकारी द ही नही । वे जैसे-थे-वादी 
है । उनके सामने ध्येय क्रन्तिका नही, परन्तु वर्त॑मानं सूखी ओर दुखी 
लोगोके स्थानोकी अदला-बदली करनेका है। क्या यह्‌ क्रान्ति है? इसमे 
इसके सिवा क्या परिवर्तेन हा किजो सुखी है वे दुखी हौ मये 
ओर नजो दुखी हवे सुखी बन गये? क्या उन्होने दू खको स्वेथा मिटा 
दिया? इसीलिए म इसे जैसे-थे-वाद कहता हुं । करान्तिका अथं 
न्ते यहु है कि निरपवाद रूपमे सर्वत्र सुख ही युख दहो । सर्वोदय- 
वादी अर्थात्‌ सबके सुखके किए कोरिश करनेवाला होनेके कारण मै 
क्रान्तिकारी हौनेका दावा करता हू। जो समाजको दो वगमि बाट देना 
चाहते है, वे अपनेको साम्यवादी या ओौर कुछ-वादी कहु सकते है, परन्तु 
मेरी नखर सम्मतिमे वे सवं सम्प्रदायवादी ह)! जहा पाश्चात्य मस्तिष्कको 
अधिकसे अधिक खोगोकी अधिकसे अधिक भलार्ईकी दुष्टिसि सोचनेकी 
नाटीस दी जाती है, वहा भारतीय मानसको बचपनसे ही सबके भटेका, 
विदइवमैत्रीका, † वसुधैव कुट॒म्बकम्‌ ' का विचार करनेकी दिक्षा मिरुती है । 
उसे सबसे प्रेम करनेकी तानीम दी जाती है, भले वह धथोड्मे ही 
लोगोकी सेवा कर पाये! एक समय था जब मुट्ठीभर खौग वहुसख्यक 
जनताकी मेहुनतके बक पर सुख भोगते थे। आज बहुसख्यक लोग अल्प- 
सख्यक रोगोको हानि पहूुचाकर सूखी होना चाहते हं । परन्तु भारतमे 
इसके बिलकुल विपरीत हमे यह सिखाया जाता है कि हम दूसरोके साथ 
वैसा ही बरताव करे जैसा हम अपने साथ चाहने ह । गीताकी भाषामे इसे 


१७५ 


१४७६ सर्ददिय 


' आत्मौपम्य ' कहा जाता है। मँ सारे समाजका कायापरुट इसी आधार 
प्र करना चाहता ह ओर इन्ही कारणोसे मेरा तरीका क्रान्तिकारी है। क्या 
मधुमक्खी रएूलोको कुछ भी नुकसान पहुचाये बिना शहद इकट्ठा नही कर 
लेती है ? मै भी दरूसरोको बहुत कष्ट पटृचाये बिना लश्ष्यसिदधि चाहता हू । 
यह तभी हो सकता है जब हूदय-परिवतंनके सिद्धान्तके प्रति हमारी श्रद्धा ह । 
इसचिएं मै कोई नई चीज नही कर रहा हू, परन्तु जो कुछ ऋषपियोने हमे 
सिखाया है उसी पर अमर कररहाहू। मुञ्चे जरा भी सन्देह नही कि अगर 
अहिसात्मक कान्ति भारतमे नही हृई, तो वह्‌ ओर कही नही हय सकती । 
हरिजन, १५-१२-५१ 

बहूमतका दासन आजका नियम-सा बन गया है। इसकी कोई 
परवाह नही करता कि बहुमत विवेकी ओर चरित्रवान है या 
नही । क्या बहुमतका राज्य केवल पशुबल नही है? आप सेनाके शासन 
या स्पयेके लासनमे ओौर बहु मतके रासनमे कैसे भेद कर सक्ते ह? 
वह्‌ पदुबर नही तो ओर क्या है" 

हरिजन, १७-१-*५३ 

विनोबाने कहा, हम लोगोको परमेदवरसे प्राथना करनी चाहिये 
कि हे भगवान, मेरी इच्छा मुज्ञ पर ही चले उस इच्छाका बोज्ञ 
दुनियामे ओौर किसी पर खदा न जाय) मेरी इच्छा जिसे पसन्द आये 
वह्‌ उसके मुताबिक चले! वह्‌ उसकी मर्जकिी बात है, ओर उससे 
हमे सतोष होना चाहिये । लेकिन किसी भी कारणसे -- भले वह्‌ कारण 
सैतिक हीक्योन हो-- हमारी इच्छा दूसरे किसीके सिर पर लादी 
न जाय, बिना समञ्च उसका अमू दुनियामे कही न हो। जब यह 
प्रार्थना हमको नही सूञ्लती ओर हमको रूगता है कि जल्दी्े जल्दी, 
चाहे रोग समञ्च या न समञ्च, फलानी चीज हो ही जानी चाहिये, तब 
समञ् लेना चाहिये कि हमारे विचारमे हिसा भरी है ओर साम्राज्य 
वाद भरा है। महायुद्धके बीज उसमे बोये हुए है, एेसा समञ्नना चाहिये । 

जब कभी लोग जनताको दिक्षण देनेमे हार जाते दहै, तो वे कहते 
है किं हिक्चषण देते-देते कितना समय ल्ग जायगा? इससे बेहतर तो 
यहु है किं एक व्यवस्था बनामो जओौर उसे लोगो पर कायम करो । इससे 


नर्‌ कान्ति १७७ 


लोग उसके अनुसार चख्नें खग जायेगे, तो दूसरा शिक्षण देनेका काम 
हम आहिस्ता आहिस्ता कर क्गे। तो रिक्षण देनेमे हम हार खति है 
ओर उसके बदले शस्त्रास्त्र बनानेमे उत्साह रखते ह । 

व्यवस्थासे काम हो जाता है, एेसा आभास तो हेता है! ठेकिनं 
क्योकि वह व्यवस्था लोगोकों रिक्षण देकर नही बनाई गई थी, 
इसलिए उस व्यवस्थासे खोगोमे असतोष पैदा होता है ओर कोग कहने 
लगते हँ किं नई व्यवस्था पैदा होनी चाहिये। यह्‌ नई व्यवस्थःकी 
माग नित्य हआ करती है। इसकिए थोडे दिनोमे जैसे व्यवस्था दहो 
जाती है वैसे ही थोडे दिनोमे अव्यवस्थाका आरभ हो जाता है ओर 
नई व्यवस्थाकी आवश्यकता मालूम होती है। 

इसङ्ए बेहतर है कि एसे मोहुमे हम न रहे ओर केवल 
व्यवस्था करके कोई चीज हमे हासिख होगी ओर हम शात हो जायें 
ओर बादमे शिक्षण देते रहगे एेसी आहया हमं न करे। बल्कि शिक्षण 
देनेकी ही हिम्मत रखे । ओर जब तकं रोगोको शिक्षण मिता ह तवं 
तक धीरज रखे। तौ हमारा काम जल्दसे जल्द हौ जायगा! चाहे 
दिखनेमे एेसा लगे कि इसमे ५० सार रग गये, लेकिन वही कमसे 
क्म समय होगा जो एसी समस्याओको सुलज्लानेमे कग सकता है । मतलब 
इसका यह्‌ है कि किसी भी मनुष्यको कोई चीज बिना समञ्-वृह्ल 
नही करनी है। ओर केवर हमारी मुरव्वतके कारण या हमारे आदरके 
चल्एिया हमारी आज्ञाके वश्च होकर या किसी दडके भयके कारण या 
एसे ही किसी दबावके कारण लोग अच्छी बात भी क्यो न करे, उससे 
हमे खुशी नही होनी चाहिये! अच्छी बात भी समञ्च-बृञ्चकर ही की 
जाय । ओर जैसे गीताके अन्तमे भगवानने अर्जुनसे कहं दिया किं "यथे- 
च्छसि तथा कुरु ' -- त्‌ सोच ठे गौर सारा सोचकर जैसा तुचे कगे वैसा 
आचरण कर, वैसा ही हमारा विश्वास होना चाहिये। किसी तरहक 
दबावमे हमारा जरा भी विद्वासं नही होना चाद्ये) तब हम वह्‌ 
राज्य ला सकेगे, जो अहिसाका राज्य होगा ओौर जिसके आनेके बाद 
स्थायी शात्तिकी आदा हम कर सक्ते है) 


हरिजनसेवक, १४-७-५१ विनोबा 
स-१२ 


नवां विभाग : आर्थिक समानता 


९ 


आ{थिक समानता 


भगी, माता, अध्यापक भौर इसी प्रकारके अनेक दूसरे लोगोकी 
सेवाओका मूल्य पैसेमे हो ही नही सकता। इसलिए नियम यह होना 
चाहिये जो मनुष्य समाजकी निष्टापूवेकं सेवा करता है, वह्‌ अपनी 
रोजीका हकदार हौ जाता है। इसी तरह अगर राष्टूपति, बुदिसे ही 
सही, देशकी उतने ही उत्साहसे सेवा करता है, तौ उसे उसके गुजरके 
लायक मजदूर मिनी ही चाहिये। राष्ट्पतिके वेतनका भी आधार 
वही होना चाहिये, जो किसान या मेहतरका है । मैने समाजकी अध्यापक, 
न्यायाधीश, किसान, लेखक, सम्पादक वगैरा करई हैसियतसे सेवा की है। 
मगर मक्षे यह्‌ कभी महसूस नही हुंमा कि एक तरहका काम दूसरी 
तरहके कामसे कुछ ऊचा है। मैने उन सबसे एकसा मानसिक ॒ सतोष 
ओर आनन्द अनुभव किया है । लेकिन यह्‌ सच है कि सुले सब कामोमे 
एकसे रारीर-श्रमका अनुभव नही हुआ । परन्तु इससे मानसिक सतोषकी 
मात्रामे कोई फकं नही पडता। जब मुक्ले कोई मेरी जरूरतसे ज्यादा 
देता है तो मै घबरा जाता हू। म उसे स्वीकार नही कर सकता। 
मुञ्े जितने दहीकी जरूरत है उससे अधिके क्यो लेना चाहिये? ओौर 
मुञ्े यह समन्नमे नही आता कि कोई देता है, सिफं इसीकिएि मै उसे 
व्यो ले ल्‌? सच्चा सिद्धान्त यह है सबको अपनी रोजकी रोटी मिल 
जानी चाहिये, कल्के किए भी नही मिरख्नी चाहिये । ओर प्रत्येक कामका 
आधिक, सामाजिक ओर आध्यात्मिक मूल्य समान होना चाहिये । सास्य- 
योग इसी तरह कायम किया जा सकता है 

मै यह नही कहता कि खेतीके कायक कुरू जमीनका सबको 
बराबर हिस्सा भिना चाहिये मुञ्चे गणितकी समानता नही चाहिये, 
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मै तो न्याय चाहता ह या हाथकी पाच उगलियो जैसी समानता चाहता 
ह । ये पाचो उगख्िया आकारमे बराबर नही हैः मगर वे सब पुरे 
सहयोगके साथ काम करती ह ओर मिलकर असख्य कायं सपादन करती 
है । साथ ही उनकी असमानता इतनी बेहिसाब भी नही दहै कि एक तो 
एक इच क्म्बीहो ओर दूसरी एक फुट लबीदहो) इससे रिक्षा यह्‌ 
मिती है किं अगर पूरी समानता नही हो सकती, तो भयकर असमानता 
भी नही होनी चाहिये, परन्तु तुल्यता होनी चाहिये । पाचो उगखियोकी 
अलग अलग क्षमता है। इसी तरह प्रत्येकं मनेष्यमे क्षमता अरग अरग 
होती है। हरएक आदमीकी इन जन्मजात दक्तियोका विकास होना 
चाहिये । इसे ही पचायतं धमं कहते हं । 


विनोबा 


(उत्तर प्रदेलीय सर्वोदय सम्मेरनमे ता० १-११-५१ को दिये गये 
भाषणसे) 


हरिजन, २६-१-५२ 


२ 
न्यायपुणं मजबूरी 


पृजीवादी' अथंरास््मे श्रमको क्रय-विक्रयकी वस्तु माना गया हे। 
इसलिए मजदूरी इस मानवीय वस्तुकी कौमतके रूपमे सामने आती 
है । उसमे मानवताके मूलभूत विचारोसे कोई सम्बन्ध नही हौता। एक 
उद्योगपति जिस भावनासे फौरखादकी मीने खरीदता है, उसी भावनासे 
मानव-धमको खरीदता है। इसक्िए वह कृदरती तौर पर कीमतोको 
घटाकर सौदेसे अधिकसे अधिक साम उठान पर तुला रहता है । शोषणको 
यही प्रणाली है ओर जब तक मानव-श्रम एकं जड वस्तु समज्ञा जायगा, 
तब तक वहु प्रणाटी बदरी नही जा सकती । 


१८० स्वेदय 


जहा हम सनुष्यको मनुष्य सम्नकर चलना चाहते है, वहा विचारका 
आवार सामाजिक मूल्यो पर होना चाहिये । मानव-्रमकी जो कीमत 
हम चुकाना चाहते है, उसका हिसाब इस आधार पर नही लगाना 
चाहिये किं कोई पदाथ उत्पन्न किया जायगा तो बाजारमे उसके क्या 
दाम आयेगे । उसका आवार यह्‌ होना चाहिये कि उत्पादन-कतकि गुजरफे 
किए कितने द्रव्यकी जरूरत होगी । अगर ताडका रस निकालनेवाङे 
मजदूरको ओर सब मनुष्योकी तरह सतुकिति आहारकी जरूरत है ओौर 
उसे हवा-पानी आदिसे बचानेवाठे एेसे घरकी भी आवश्यकता है, जिसमे 
वह्‌ सफाई ओर तदुरुस्तीकी परिस्थितियोमे रह्‌ सके ओर जिसमे इतनी 
सूख-सुविधाए हौ किं वह्‌ अपने बच्चौका एक योग्य नागरिककी भाति 
लालन-पालखन कर सके, तो उस आदमीके परिवारके ल्एिरएेसादही 
जीवन-स्तर तय करना चाहिये । ओर यह स्तर उसके श्रमका न्यूनतम 
मूल्य होना चाहिये । मान रीजिये उसकी जरूरते आजकलकी १५० 
स्पये मासिक आयके बराबर है, तो हमे यह हिसाब क्गाना चाहिये 
कि ताड-उग्योगका कुश ओर ईमानदार मजदूर बपने परिश्रमसे महीने 
भरमे बिक्तीके लायक कितने पदाथं पैदा करेगा ओर उसकी आमदनीको 
उन पदा्थोकी बाजारकी कीमत पर फंखा देना चाहिये । यह्‌ भी कल्पना 
कीजा सकती दहै कि एेसा करके हम गुडका भाव बढाकर १।। रुपया 
सेर कर देगे! मगर हमासया उदेश्य सामाजिक न्याय सिद्ध करना हो, तो 
हमे ऊचे भावोसे डरना नही चाहिये । सच बात यहु है किं जब सरकार 
भाव नियत करेगी ओर पदार्थोकी विक्रीका काम हाथमे के लेगी, तो 
बहुतसे मध्यवर्ती लोग ओर बीचके कमीदन मिट जायगे । एके बार इस्‌ 
ढरसे भाव मुकरेर हौ जाय तो सरकारको चाहिये किं पूजीपतियो 
ओर उद्योगपतियोकी तरफसे ओर बाहुरसे आनेवाे मालके कारणसे 
होनेवारी विविध स्पर्धक बन्द कर दे! वास्तवमे इसी तरह हम 
अपने यहाके उत्पादकोका जीवन-स्तर कभी ऊचा करनेकी आदा रख 
सक्ते हं । 


इसे अन्यावहारिकं सूञ्ञाव समज्ञकर खारिज कर देनेकी जरूरत 
नही । रूसी सामाजिक न्यायकी प्रेरणाके असरमे रहनेवाख कगभग 
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एक-तिहाई ससार इन्दी विचारोके अनुसार भाव-नियत्रण करके अमन 
जीवन-स्तरका नियमन कर रहा है। 


जे० सी० कृमारप्पा 
ग्रामोद्योग पत्रिका, जुलाई १९५३, पु० ४१ 


३ 
विवेकपणं समानता 


समानताका यहु मत्व नही कि हूरएकंके पास पाच एकड भृमि 
होनी चाहिये भओौर एकं ही तरहुके मकान ओर उतने ही गज कपडा 
होना चाहिये! हम यही चाहते है कि हवा, पानी ओर जमीन जसी 
चीजे, जो जीवनके लिए आकवत्यक है, सबको समान रूपमे उपक्ब्ध होनी 
-चाहिये । जब ये चीजे सबको प्यप्ति मात्रामे मिल जाती रहै, तो बाकी 
वची हूर्दको कोई ज्यादा ले खेगातो भी दूसरोको ईर्ष्यां नही होगी । 

हम विवेकयुक्त समानता चाहते है । मा अपने कच्चोको गणितका 
हिसाब रुगाकर बरावर खाना नही बाटती। सबसे छोटेको वह्‌ केवल 
दूध देती है, उससे बडेको थोडासा दूष ओौर थोडीमी रोटी ओौर बडे 
बच्चोको सिफं रोटी देती है) इसी प्रकार समाजमे भी भोजन-सामग्रीका 
वितरण करम हम विवेकसे काम कगे ओौर हरएककी भूखकी तीत्रता 
ओर पाचन-शक्तिका खयाल रखेगे । जहा बलात्‌ समता सिद्ध की जाती 
है, वहा तो सबको मजनूरन्‌ एक ही साचेमे ढला जाता है। हम इस 
प्रकार सबको एक ही साचेमे डालना बिल्कुल पसन्द नही करते । हम 
विवेकके आधार पर आध्यात्मिक समानताका लक्ष्य रखते ह । 


हरिजन, २०-१२-५२ विनोबा 


र्हं 


समानता ओर दया 


कु लोग ज्लटसे कहु देते है किं जिस दयाभावकी पुराने कवियो, 
धर्मो ओौर प्राचीन गुरुओने प्रशसा की है, उसमे हमारी दिलचस्पी नही 
है । हम समानता चाहते है, दया नही ; क्योकि दयासे अहकार उत्पन्न 
होता है। परन्तु मै चेतावनी देता ह किं यदि आप दयाकां निषेध करके 
समानता स्थापित करना चाहते हो, तो आप एक महान आध्यात्मिक 
बलसे वचित रहगे ओर अनावदयक वैरभाव उत्पन्न करेगे । आपको समञ्च 
लेना चाहिये किं विरोध समानता ओर असमानतामे है, न किं समानता 
ओर दयामे । इसलिए समानताका प्रयत्न इस ठढगसे होना चाहिये कि 
उसके किए उने सब लोगोकी नैतिक ओर आध्यात्मिक शक्तिकां कम 
मिक जाय, जिनमे दयाभावका विकास हुआ है । हमे दयाके विरोधम्रे- 
खड़े होनेकी जरूरत नही है, परन्तु यह समज्ञनेकी आवद्यकता है कि 
जिस दयाका हमने अब तक पालन किया है उसके द्वारा हमे यह पता 
लगा है कि सच्ची दयां समानताकी स्थापनामे है। असमानताको व्यवस्थामे 
थोडीसी दयाका पालन करना अच्छा है, इससे आत्माको कुछ सान्त्वनां 
मिरुती है । परन्तु इतना काफी नही है; इसमे सच्ची दयामे कमी 
रह जाती है। सच्ची दयाका निर्माण तो समानताकी स्थापनासे हीह 
सकता है । अगर यह्‌ रख अपनाया जाय, तो दयाके विकासके लिए किये 
गये हमारे पृवेजोके कठिन परिश्रमका कभ हमे उत्तराधिकारमे मिल 
सकेगा ओर हम उसका उपयोग समानताका नया प्रयत्न निर्माण करनेमे 
कर सकेगे। इसलिए हमे दयाके विकासकी पुरानी परम्पराको नष्ट करके 
समानताके विचारकी स्थापना इस तरह करनेकी भूल नही करनी चाहिये, 
मानो वहु कोई नई ओर प्राचीन परम्परके विरुद्ध चीज हेै। 


वतमान युगके रोग वास्तविक जीवनमे समानता सिद्ध करनेके 
किए एक कदम अगे बढा रहे है । एसा करनेमे हमे अपने पूवेजोके 
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महान सम्मिकित प्रयत्तका बरु अपने साथ लेकर आगे बढना चाहिये, 
क्योकि उन्होने इस पर बडे धैर्यपू्वक विचार कियाहै। हमे भी इस 
आदं पर सतत विचार करना चाहिये । हमने विकास-कममे एक तई 
मजि शुरू की है । यह किसी पुस्तकका नया अध्याय आरभ करने 
जैसी बात दै । इसलिए हमे इस गुणका उतना ही सावधानीपूर्वैक 
विकास करना चाहिये, जितनी सावधानीसे कोई ङेखक अपनी पृस्तकका 
नया प्रकरण कल्खिता है। हम जानते है कि दया कैसे मिथ्या हो सकती 
है तथा एक तरफ अहभाव पैदा कर सकती है ओर दूसरी तरफ दरि- 
द्रता ओर दीनताको जन्म दे सकती है। अगर हम जागरूक नही रहगे 
तो यही हारु समताका हो सक्ता है ओर हम सदसद्‌-विवेककी राक्तिसे 
वचित हो सक्ते ह । अगर समतासे विवेक-शवित नष्ट हो जाय, तो वहू 
स्वय चिरस्थायी नही हो सकती ओर वह पिथ्या सिद्ध होगी ओर 
अगर समता विवेक खोकर सपादित की जायगी, तो फिर विवेकको पुन. 
-श्ाप्त करनेके किए हमे कई सदियो तक कोशिश करनी होगी । इसलिए 
हमे एेसी समताका विकास करना चाहिये, जिसके साथ सदसद्‌-विवेक 
जुडा हमा हौ ओर उसमे पूणं रूपसे विकसित दयाका समावेश ह । इसके 
छिए सतत आत्म-निरीक्षण करने भौर जिस मलिनितासे मनमे अधकार 
पदा होता दै उसे पूरी तरह हटा देनेकी जरूरत होगी । जिस अहकारसे 
असमानता ओर ऊच-नीचकी भावना पैदा होती है, उसका कवलेश भी 
जडसे उखाडकर निकार देना पडेगा । अगर हम इस कामका बीड 
नम्रता ओर सचार्ईके साथ उठाकर, तो हमे यहु देखकर आश्चयं होगा 
करि हम सबको आददके निकट पहुचनेके लिए बहुत-कुछ करना पडेगा । 
मेरे पास व्यक्तिगत सपत्ति नही है, ईसकिए चायद यहु माना जाता 
होमा कि सुञ्ञे, जहा तक आधिक समानताका सम्बन्ध है, समताके क्षेत्रमे 
ज्यादा कु नही करना पडेगा । परन्तु मुञ्चे भी बहुत-कु करना बाकी 
दिखाई देगा । अपने मनकी गहरी परीक्षासे पता चलेगा कि मुञ्ञे भी 
बहुत-कुछ प्रगति करनी होगी । साथ ही ेसी असमानताएु भौ होती 
है, जिनका कारण शारीरिक भिन्नताए होती है। उन्हे भी मिटना 
ही पडेगा । 
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एक ओर बात भी है, जौ किसी विचारकी सफलताके छिए 
मह्वपृणं है । हम समाजमे जितनी समानता काना चाहते है, उससे सौ 
गुनी समानता हुमे अपने व्यक्तिगत जीवनमे पैदा करनी होगी । जब तकं 
एसा नही किया जायगा, तब तकं सफलताकौो कोई सभावना नही हौ 
सकती । मानव-ररीर ९८ डिग्रीका तापमान इसीलिए कायम रख सकता 
है कि सारी गरमीके उद्गम अर्थात्‌ सूर्यकी उष्णता अनत है! आप 
भलीभाति कल्पना कर सक्ते ह कि अगर सूयं माचव-शरीरसे ज्यादा 
गरम न दहो, अर्थात्‌ उसका तापमान ९८ ब्ग्रीहीदहो, तो हमारे सरीरोका 
व्या हार हौगा? इसर्एि सेवकोका धमे है कि वे इस मामलेमे 
समाजसे बहुत ज्यादा आगे रहै । तभी उनकी उदात्त आकाक्षाए ओर 
उनके कायं सफर होगे । 


हरिजन, ३०-६-५१ विनोबा 


५ 
साम्यताद ओर सर्वोदयमे भेद 


साम्यवाद ओर सर्वोदयमे साध्यका भेद नही, साधनोका भेद हे। 
गाघीजी स्वय करई बार कह चुके है कि मै हिसा-रहित साम्यवादी हू। 
उन्होने यह्‌ कहकर इस भेदको स्पष्ट भाषामे प्रकट कर दिया है कि 
मै साम्यवादका प्रचार नही करता, परन्तु साम्यधममका प्रचार करता हृ । 
अपने जीवनके अन्त तक उनका प्रयत्न इस ध्मका पारनं करनेका 
रहा 1 उन्होने नीचेसे नीचेके वगेके भारतीयोके साथ एकता साधकर 
रहनेकी कोरि की। वे एेसे परिवारमे पैदा हृए थे जो कुछ पीदियोसे 
राजकाजका ही धधा करता आरहाथा। यद्यपि वे इस कामसे न 
बच सके, फिर मी उन्होने राजनीतिको नही, बल्कि उससे दूसरे नम्बरकी 
चीज अर्थात्‌ वकारुतका पेशा अल्तियार किया । इस बीचमे उन्होने 
रस्किनिका (अन्द दिस लास्ट (सर्वोदय) पठा, तो उन्हे पता चला कि 
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अगर वकाख्त की जाय तो उसे अपने लिए दौलत जसा करनेका साधन 
बना लेना उचित नही। इसङिए उन्होने अपनी तमाम व्यक्तिगत 
सम्पत्तिका त्याग कर दिया। टाल्स्टांय ओर गीताका अध्ययन करने पर 
वे इस नतीजे पर पहुचे कि वकारुतका धधा कोई “उत्पादक ' धधा 
तही है ओर उन्हे स्वय अपने ही शरीर-श्रमसे कोई चीज पैदा करके 
अपनी आजीविका उपाजन करनी चाहिये। इस प्रकार वे वकाठतसे 
जमीनकी तरफ मृडे ओर अपनेको किसान बताने लगे । परन्तु किसानके 
पास कुछ न कुछ सम्पत्ति होती है ओर कारीगरोसे उसकी सामाजिक 
ओर आधिक हैसियत अची होती है। इसलिए वे जुलाहा बन गये। 
मगर ज॒लाहेकी हारुत खेतीके मजदूरसे बेहतर होती दै भौर मजदूर भी 
भगीमे कटी ञचादहोता है। क्योकि भगीके पासनतो ओौजारदहोतेहैः न 
कला-विनानका कौशल होतारहैःन ज्ञान होता है ओर न समाजमे उसकी 
कोई प्रतिष्ठा होती है। इसकिए गाधीजी अपतेको भगी कहने रगे, 
उन्हीमे रहने लगे, उनके मित्र बन गये ओर उन्होने अपने इन गरीब 
क्द्योकी स्थितिको सुधारनेका प्रयत्न किया । 


वे जितना ही समानताका पाख्न करने लगे, उतना ही यह्‌ अनुभव 
करने कगे किंउसं पर अमरु करना कितना मुदिकल है। वे यहु नही 
कहु सक्ते थे किं उन्हे इसमे पूरी सफलता मिक गई! इसल्एि वे 
इस ध्येयकी प्राप्तिके लिए बडी रुगनसे प्रयत्न करते रहे । लेकिन वैसा 
न करसेवाटेके प्रति उनके मनमे कभी रोष न आया। उन्होने देखा किं 
मौजुदा समाज-रचनामे यह बात मनुष्यके सस्कारमे उतर गर्दै किं 
आर्थिकं ओर सामाजिक रोषण भौर असमानता मानो कुदरती नियम 
हो । जिस तरह मनुष्य गाय-बैरका अपने फायदेके किए उपयोग कर केता 
है ओर उनके तथा अपने बीचकी असमानताको कुदरती मानता है, 
उसी तरह मनृष्य-मनुष्यके बीचके शोषण ओौर असमानताको भी स्वयसिद्ध 
मानना दुनियाका पुराना संस्कार दै) देके गरीवसे गरीब नागरिकके 
जीमे भी पूजीवादी विचार जमा हृभादहै। सभव हौ तौ सभी किसी 
दिन जमीदार या पजीपत्ि बनना ओौर एसी स्थिति पैदा कर केना 
चाहते है, जिससे उन्हे अपनी रोजीके चिए काम न करना पडे-- 
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कमसे कम ररीर-श्रम तो न करना पडे आरामका ओर सरीर-श्रम- 
रहित जीवन व्यतीत करनेका अवसर प्राप्त करनेकी इस आकाक्षाके 
कारण ही लोग एक तरफ जीवन ओर दजंकी असमानताका विरोध करनां 
छोड देते है ओर दूसरी ओर उन लोगोसे ईर्ष्या करते है जिन्होने उनसे 
पहले यह आकाक्षा पूरी करली है। चूकिं उनसे से किसीका भी सादे, 
कठोर ओर परिश्चमी जीवनमे विद्वासं नही होता, इसलिए भले ही 
एकको पृजीपति ओर दुसरेको साम्यवादी कहा जाय, मगर दोनो एेश- 
आरामकी एक ही गहीके प्रतिद्वष्टी दावेदार है। जब तक मनुष्य आराम 
ओर काम न केरनेको जीवनकी नियामत मानता है, तव तक वह अपने 
उहैश्यकी प्राप्तिके लिए हिसाका आश्रय लिये बिना नही रह सकता। 


अगर अहिसा ओर शरीर-श्रमको साम्यवादी आन्दयोलनका अभिन्न 
अग मान लिया जाय, तौ उसके साथ अ्गडेका कोई कारण नही रह 
जाता । साम्यवादके प्रति सहानुभूति होनेका परिणाम यह्‌ होना चाहिये 
कि सामाजिक ओौर आधिक व्यवस्थामे साम्यवादी लोग जो परिवतेन हसा 
दारा करना चाहते है, उन्हीके लिए हम उचित अहिसक उपाय दृढे । 


हरिजन, ५-६-४९ कफि० घ० मङस्वाला 


दसवां विभाग : आधार रुपया नही, श्रम 


९ 
श्रसका गोरवं 


लोगोके दिलोमे यह विचार गहरी जड पकड चृकाहै कि जो 
लोग हाथ-पैरसे काम करते हवे नीचे हँ। श्चमका गौरव ओौर महत्त्व 
जाता रहा एेसी ही परिस्थितियोमे विदेशियोने हमारे देडा पर विजय 
प्राप्त की थी। 

इस परिस्थितिका अन्त करना होगा ओर जो लोगं उत्पादनका 
काम करते है उन सबको देडाके सच्चे नागरिक समञ्चना होगा । उनका 
सभाजमे आदर होना चाहिये ओौर उन्हे सभ्य जीवनके योग्य मजदूरी 
मिलनी चाहिये । उनका जीवन इतना सुखी अना देना चाहिये कि 
दसेरे उनसे ईर्ष्यां करने रगे । 

विनोबा 
( १८-१०-५१ को दिल्लीमे दिये गये भाषणे) 


हरिजन, १९-१-'५२ 


२९ 
मध्यमवगंके खोगोसे 


द्सरोकी मेहनत पर निर्भर रहना पूरी तरह छोडा न जा सके 
तो भी उसे कम करनेका सकल्पपूणं प्रयत्न तुरत शुरू हौ जाना चाहिये । 
अपना जीवन सादा बनाओ ओर हर काम खुद करनेकी कोरि करो। 
स्वी-पुरुषं दोनोको कौटुम्बिक जीवनमे इस अग्रिय नुस्खे पर अमल करना 
चाद्ये । इस परिवतनसे काफी असुविधा महसूस हो सकती है" खासकर 
जब वह केवल प्रतीकके रूपमे नही बल्कि पूरी कगनके साथ क्रिया जायमा । 
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परन्तु ज्यो ज्यो जीवनका नया ठग आमे वेगा त्यो त्यो एसे आनन्द 
प्रगट होगे, जिनका पहले कभी अनुभव नही हआ था । परिचममे मध्यम- 
वगेके लोग इम नुस्लै पर अब भी गवं ओर हपेके साथ अमरु करते 
हूं । परन्तु उनके यहा श्रम बचानेवाले अनेक यत्र दहै, जो हमारे देडमे 
नह ह। किसी भी बातमे हमारी ओर उनकी एकसी स्थितिकी आशा 
नही की जां सकती । लेकिन हमारे अपने देरकी अधिक बडी कठिना ओर 
परिस्थितियोके बावजृद हमे उनसे सवक सीखना चाहिये ओर सीखे हुए 
सिद्धान्तो प्रर अमरु करनेकी कोरि करनी चाहिये) साथ ही श्रम 
बचानेवारे यत्रोमे एक सभावना यह्‌ रहती है कि सूक्ष्म रूपमे वे हुममे 
एक ॒तरहूकी पराधीनता पैदा करते है ओर उनका नतीजा भी सीधी- 
सादी पराधीनतकी तरह कामके स्प्प हौ जानमे आ सकता दहै। 
इसलिए हमे चिन्तामे घुखते न रहकर दैनिक जीवनमे सन्वी स्वाधीनताके 
लिए अर्थात्‌ दूसरो पर निभर न रहूनेके किए काम करना चाहिये। 
सच्चे सुग्के लिए न राजनीतिक स्वाधीनता काफी है ओौर न राजनीतिक 
लोकतत्र ही काफी है। हमे सब बातोमे समानता साधनी होगी। जब 
तक हम सब शारीरिक श्वस नही करेगे, तव तक हम रोकतत्रको स्थिर 
नही वना सकेगे । काममे द्जका कोई भेद नही होना चाहिये। सभी 
कामोको समान रूपमे ऊचे, पवित्र ओर गृहदेवताओको अपेण की जानेवाटी 
पवित्र अजि समञ्चना चाहिये । नही तो हमे उन रोगोका शासम्‌ स्वीकार 
करना पडेगा जो काम करनेको तैयार हं ओर हमारे जीवन उनकी दया 
पर विभर रहगे । एक नया ओर आवद्यक मध्यमवगं पैदा होगा, जिसका 
आधार जन्म नही होगा वह्‌ हथ-पैरोसे काम करनेवाले मञदूरोका 
सच्चा मध्यमवगं होगा, जिन्होने काम ओर विद्या द्वारा कूशक्ता ओौर 
प्रतिष्ठा प्राप्त की होगी, जो योजना बनाने, पथ-प्रददोन करने ओर रिक्षा 
देनेमे समर्थं होगे, जो बुद्धि, परिश्रम या प्रिस्थितिके अनुसार नीचे या 
ऊपर जाते रहेंगे ओर जिन्हे केवल जन्मके कारण ऊचे पद नही मिरगे। 


जन्मके आघार पर बने हुएं 'मध्यमवगे' का अव अन्त हौोदही 
जाना चाहिये । यह काम स्वेच्छसे सम्पन्न हो सक्ता है, ओर यही ज्यादा 
अच्छा होगा । यह्‌ काये हम रेमे कामोके हारा शुरू कर दे, जो तमभि, 
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स्कूलो ओर कलेजोमे आडबर ओर मिथ्याभिमानको मौका न देनेवाले 
शिक्षकोकी देखरेखमे कराये जाय । 


हरिजन, ९-२-५२ च० राजगोपालाचायं 


र 
उत्पादक शसश आवश्यकता 


हमारी समस्याओका कारण क्या है? मेरे खयालसे यह्‌ कारण 
दारीर-श्रमके प्रेमका अभाव है। मे नही समन्ता किं हमारी आबादी बडी 
होने पर भी इतनी बडी है, जिसका देरमे पालन न किया जा सके। 
ब्यनेवाले मुह बहुत ज्यादा है, तो कमानैवाठे हाथ भी बहुत ज्यादा है। 
परन्तु हाथ प्रेमके साथ काम नही करते, वे कामको सौभाग्य न समञ्चकर 
आफत समन्नते है । इसलिए हाथ अधिकसे अधिक पैदा न करके उतना 
ही काम करते है जितना अनिवायं हो। सब मुहके किए अपना पूरा 
हिस्सा चाहते है, मगर हाथोसे अपने हिस्सेका पुरा काम नही करते । 
काफी पैदावार न होनेसे अधिक बडी विपत्ति इस प्रकारकी श्रमनिष्ठाका 
अभाव है। 

मै इसे हमारा चिरकालीन दोष मानता हि । काम बन्द रलनेका 
वहाना दृढनेमे हम कभी नही चूकते । रामनवमी या ओौर कोई पं 
हो तो हमे ची चाहिये, कोई दिवाली आदि त्योहार हौ, धरमे शादी 
हौ या बारुकका जन्म हभ हो या गाधीजीका जन्मदिनहो,तो भी हम 
काम बन्द कर देगे। किसी घरवालेकी मौत हो जाय या गाधीजीका 
ही मुत्यु-दिवस हो, तो भी हम काम करना नही चाहते । घरमे कोई 
अतिथि या शहरमे कोई बडा नेता आ जाय, तो काम बन्द कर देनेके 
किए इतना कारण काफी है। गरज यह्‌ कि अपने हाथ-पैरोको बेकार 
रखनेके लिए हमे कोई मौका मिक जाय, तो हम किसी भी बहानेको 


क भ भ 


हाथसे नही जानें देगे। 


१९० स्वेदय 


गाधीजीने केवल खहर तैयार करनेके लिए ही कताई पर अत्यधिक 
जोर तही दिया था। कताईसे खदह्र तो तयार होती ही, परन्तु उनका 
जोर उस क्रान्ति पर था, जो उत्पादक श्वरमका आग्रह रखनेसे होनेवाली 
है । उन्होने राष्ट्ृके सामने इस ठगका उत्पादक काम रखा, जो सपत्ति 
उत्पञ्च करनेके साथ साथ एेसाभी दहै, जिसे बृढे ओौर बाकक दोनो 
समान रूपमे केर सक्ते है । उत्पादक श्वम एसी चीज नही है, जिससे 
किसीको भी--जो कृ न कुछ काम केर सकता है -- मुक्त होनेकी 
इच्छा करनी चाहिये । जो लोग चीजोकी खपतमे हिस्सा बटाते है, उन्हे 
उनके उत्पादममे भी भाग लेना चाहिये। कोई न्यायाधीद या शिक्षक 
यह्‌ चही कहं सकता कि वह्‌ समाजकी कोई ओर सेवा कर रहा है। 
चूक वह्‌ सिफं पस्तको ओर कागजो पर ही गुजर नही करता, उसे 
भोजन भी चाहिये जौर दूसरे सब लोगोकी भाति क्पडा भी चाहिये, 
इसछिए उसे उनके उत्पादनमे भी सीधा रहिस्सयासख्ेना ही चाहिये, 

परन्तु दुर्भाग्यसे काम्रेस गाधीजीको नही समञ्च सकी ओर उसने 
सूतकी अपेश्चा चार आने देनेका अधिके महत्व माना। उसने सपत्ति 
जओौर पैसेके बीच हुमेशाका घोटाला कर दिया । यह्‌ महसूस नही किया 
गया कि हाथ-कते सूतके रूपमे चन्दा देनेसे नई सपत्तिका उत्पादन होता 
हैः जो पैसे देनेसे नही होता। पैसा तो इस समय हमारे पास बहुत 
है, परन्तु समृदधिको सूचित करनेवाली सपत्ति घट गई है। अगर हम 
पैसेकी प्रतिष्ठा बढते है, तो श्वसकी प्रतिष्ठा अपने-आप घट जाती है। 
गाधीजीकी योजनामे काग्रेसको एक लाख स्पया देनेवाखा व्यक्ति उसका 
दाता तो समञ्ञा जाता, मगर वहु मत देनेका हकदार सदस्य नही माना 
जाता ¦ केकिन हाथ-कता सूत देनेवाखा मतदाता बन जाता। यहु एकं 
क्रान्तिकारी विचार था, जिसे काग्रेस समञ्ञ नही सकी। 


( १०-३-४९ को दिये गये प्राथना-प्रवचनसे) विनोबा 
हरिजन, १७-५४-४९ 


र्ट 


खादी ~~ स्वावलम्दी अरमका प्रतीक 


खादी गाघीजीके रचनात्मक कयेक्रमका न सिफं हिन्दुस्तानके ही 
लिए, वत्कि सारी दुनियाके लिए ढेन्द्र है! यहु याद रखना चाहिये किं 
खादी सरईके कपडे तके ही सीमित नही है) हाथ-कता हाथ-बृना उनी 
ओर रे्मी क्पडा भी खादी है। ओर सर्वोदयके आदशैका पूरा विचार 
केरने पर यह समञ्च लेना केठिन नही है कि जीवनकी इस आवदयक 
वस्तुके बारेमे न सिफं भारतमे ही, बल्कि यूरोप अओौर अमेरिकाके अत्यत 
यत्ने-प्रधान ओर उद्योग-प्रधान देोमे भी प्रत्येकं घरको यथासभव स्वाव- 
कनी बनना चाहिये । वास्तवमे, जैसा श्री विनोबाने कुछ माह पहले 
बताया था, किसी सम्य समाजमे मनुष्यकी सबसे पहली जरूरत रोटी 
नही, कपडा है । आप कुछ दिन तक भूखे रहकर तो दुनियामे कही भी 
घूम सक्ते है ओर आपको शरमिन्दा हौनेकी जरूरत नही होगी, मगर 
! आधुनिक सभ्य समाज आपको अपने धरके किसी भी हिस्सेमे नगे 
घूमनेकी इजाजत नही देता । इसलिए सभव है किं हूर आदमी अपनी 
खुराक खुद ही पैदा न कर सके, मगर उसे कमसे कम अपना कपडा 
तो आप ही तैयार कर लेना चाहिये । ओर सौभाग्यसे खुराकके उत्पा- 
दनसे यह्‌ काम बहुत आसान ओर हरएकके वबृतेका भी है)! इसके 
सिवा, नैतिक दष्टिसे देखे तो खादी खास तौरसे शान्तिपूणं ओर अहिसक 
व्यवस्थाकी प्रतीकं है । वह्‌ परिभ्रमह्ीटता, शरीर-धम, अदोषण ओौर 
आत्माभिग्यक्तिकी सूचक दहै । पता नही यह्‌ बात सर्वोदय आन्दोकनके 
प्रसक कहा तक अन्‌भव कर सकेगे, परन्तु जसी श्री काकासाहब कारेल- 
करने साहसपूवेक भविष्यवाणी कौ थी, एक दिन एसा आयेगा जब यह 
विचार शायद स्पष्ट रूपसे मान ख्या जायगा ओर विदेश जानेवाछे 
भारतवासी ससारके अत्यत उद्योग-प्रधान खोगोके सामने चरखा भौर 
हाथ-करघवा रखनेसे सकोच नही करेगे ¦ 


हरिजन, २७-३२-४९ कि० घ० मश्षरूवाला 
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५ 
शारीर-श्रष 


रपये-पैसेका कमसे कम उपयोग करनेके किए विनोबाजी आजकल 
अपने परमधाम आश्म, पवनारमे एक महान प्रयोग कर रहे है । उनकी 
रायस ठेन-देनके एकमात्र साधनक रूपमे रूपयेने सस्ारमे जितना नुकसान 
ओर सत्यानारा किया है, उतना ओर किसी चीनने नही किया । वै 
अपने थोडेसे साथियो-सहित इस काममे डवे हुए ह किं अत्यत सीधे-सादे 
ओजारोसे ओर जमीन जोतनेके किए बैलो पर भी निभैर न रहकर 
जमीनकी पैदावार केसे बढाई जा सकती है। वे यह्‌ देखना चाहते है 
कि मौज्‌दा परिस्थितियोमे, जय कि पम्प, मीने ओौर टक्टर ही खेतोके 
नयेसे नये ओर वैज्ञानिक ओजार मानें जाते ह, केव शरीर-श्रमसे खेतीमे 
क्या सफरूता मिल सकती दहै । 

शिवरामपल्लीमे उन्होने जव भी मौका मिला यह्‌ मत प्रतिपादितं 
किया कि श्रमकौ पवित्रता स्वीकार की जाय ओर उसके द्वारां सारे 
रचनात्मक कायक्रमको नयी दिका दी जाय। जआाचाय॑ विनोबाके मतानु- 
सार, सीधे-सादे शरीर-धमकी शुद्धता ओर वतमान सभ्य जीवनके सब 
मूल्योका इस नये मूल्यके प्रकाशमे पुनमूल्याकन हमारी तमाम बुराड्यो 
ओर कठिनादयोका एकमात्र रामबाण इखाज है । अगर हम रपयेकां 
चलन उल दे भौर मको नई श्रद्धा, नये उत्साहं ओर नई पचित्रताके 
साथ अपना छे, तो ससारकी स्थितिमे कायापरूट हले जाय। इस समयं 
सबसे बडी आवश्यकता इस नये आदरेके साथ निरतर पैदावार बहानेकी 
है । विनोबाने बार बार बताया है कि अगर हम अपने पासके सादेसे 
सदे ओौजारोकी मददसे अपने हाभथोका पूरी तरह उपयोग करे, तो हमारी 
जरूरते आसानीसे पूरी हो जायगी । अगर हम रारीर-श्रमको इस 
दृष्टिकोणसे देखना सीख जाय, तो अशोषण, विकेन्दरित समाज, सादगी, 
जीवनका पवित्र सौन्दयं ओर आधिक समानता अवदय प्राप्त हो जायगी । 


हरिजन, २८-४-'५१ 
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प 
पेसेसे सूर्वित 

राजघाट, दिल्लीके अपने प्राथना-प्रवचनमे विनोबाजीने कदा किं 
पैसेकी व्यवस्था उठ जानेके बाद अ्रामीण अथे-व्यवस्था श्रमके आधार पर 
खडी की जानी चाहिये! कुछ लोगोकौ कल्पना है कि मै फिरसे पुरानी 
वाटर ( वस्तुओकी अदला-बदली ) पद्धति लना चाहता ह । मेरी यह्‌ 
योजना कतई नही है। मै सिक्केके विरुद्ध नही हु। असलम मै धातुके 
सिक्कोसे कागजके सिक्केको तरजीह देता हू । परन्तु मै तो श्रमका सिक्का 
चाहता हू ! वह किसी रासकके हुक्मसे नासिक्मे छपा हुआ नही होना 
चाहिये । वह्‌ सिक्का खुद गाववाखोका अपने ही उपयोगके किए स्वीकार 
किया हुआ होना चाहिये । इस सिक्केमे उधारका कोई सवाक नही 
होना चाहिये । 

हरिजन, २९-१२-५१ विनोबा 


\9 
अपरिग्रह ओर संस्थाणएं 


कुछ लोग अपने लिए परिग्रह नही करते, परन्तु सस्थाओके लिए 
करते है! यहु उस आदमीकी-सी बात है जो अपने खातिर हिसा 
नही करता, मगर किसी ध्येयके नामसे या देरके लिए हिसा करता है। 
मेरी रायमे दोनो तरहके परिग्रह समान सूपसे बुरे ह ओर असगति-दोष 
उत्पच्च करते हं । उदाहरणाथं, चरखा-सघके पास बचा हुआ रुपया होता 
है, जिसे वह बैकोमे जमा रखता है। यह्‌ इसख्िए किया जातादटै कि 
व्याज मिले। स्पष्ट है कि चरखेके उहेद्यके छ्िए व्ह जितना खचं कर 
सकता है, उससे अधिक रुपया उसके पास है । परन्तु बैक व्याज कंसे 
दे सक्ते है? वे इन रुपयोको विविध प्रकारके लाभप्रद उद्योगोमे माते 
है । अब देखिये, यह्‌ कितनी परस्पर विरोधी बात है । रुपया चरखेके कामके 
लिए ही'दिया गया है, इसङिएु चरखला-सघ उसे गोस्ेवाके काममे नही 
रगा ;सकता, यद्यपि वह उसी रचनात्मक कायेक्रमका एक अग है जिसे 


१९३ 
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चरखा-सघने स्वीकार किया है । परन्तु वही इपया बकोके जरिये बडे 
पैमानेके उद्योगोमे लगाया जा सक्ता है ओर लगाया जाता है । यह्‌ विरोध 
हमारे रुपया रखनेके लालचसे पैदा होता है, चाह वह हमारी सस्थाओके 
नाम परदहीक्योनहो। यही हाक कस्तूरबा कोषका है ओर यही गाधी 
स्मारक कोषका होगा । हमे इतना रुपया इकट्ठा करनेकी जरूरत क्या 
है? अगर इतनी रकमकी सचमुच आवस्यक्ता है" तो उसे एक यादो 
वषेमि खच करना सभव होना चाहिये । परन्तु एेसा होता नही है ौर 
किसीको दिखाई नही देता किं बैकोमे यहु रुपया रखकर कमाई करनेसे 
कितनी बुराई होती है। बात यह दहै किं हमारा लालन-पार्न एसे 
समाजमे हज है, जिसमे व्याज न कमाना मूलंता माना जाता है। गीता 
हमसे सब प्रकारका परिग्रह छोडनेको कहती है -- त्यक्त-सवं-परिप्रह । 
इसमे धर्मार्थं सस्थाओका परिग्रह भी शामिल है । क्योकि अगर हम परिग्रह्‌ 
किसी भी रूपमे करते है, तो हमे वे सारी बृराइया करनी पडती है, 
जो व्यवितगत उदेश्यसे किये जानेवाले परिग्रहूके साथ जुडी हई ह।. 
हरिजन, १०-४-४९ विनोबा 


८ 
रुपयेका दानं नहीं 

मुक्ते कुछ दिनसे केवलं शरीर-श्रमके आधार पर सस्थाए चलानेका 
पागलपन सूज्ञा है। मेरा पक्का विद्वासं है किं एसा किये बिना हमारी 
सस्थाए तेजस्वितापूरवेक काम नही कर सकती । यह्‌ उचित नही कि बापुके 
चले जानेके बाद लखोगोसे अब भी हम दान मागे ओर अपना काम दानके 
रुपयेसे चाये । मुञ्रे आशा है कि गाधी स्मारकं कोष गाधीजीके नाम 
पर एकत्रित किया गया आखिरी कोष होगा । इसके बाद अब कोई 
भी उनके नाम पर रुपया जमा सही कर सकता ओर न करना चाहिये ! 
हमे अब श्वमका ही सगठन करना चाहिये, क्योकि खोग गाधीजीके खातिर 
्रमपूर्वैक पसे तो देगे, परन्तु इससे हमारा नाश हौ जायगा । 

हरिजन, ५-१-५२ विनोबा 


ग्यारहवां विभाग : म्राम-सर्वोदयकी दिक्ामे 


९ 
हिस्सेयरीका सिद्धान्त 


हमे जीवनका समग्र रूपमे ओर उसके सारे विभिन्न पहलृओकी 
दृष्टस विचार करना चाहिये ! तब खेती तथा दूसरे उद्योगो या घधोके 
नीच कडा विभाजन ओर उसके कारण होनेवाखा हित-सघषं भी नही हौ 
सकेगा । यह सभव होना चाहिये कि एक धधेमे काम करनेवाला आदमी 
दूसरे धधेमे भाग ले सके या दूसरे धधोकी कमारईमे हिस्सेदार बनं 
सके। हमारा लक्ष्य समाजका इस ढगसे विकास करना होना चाहिये । 

एकं आदमी जमीनका मालिक ओर दूसरा काइतकार होता है। 
ओर उनका आपसमे भूस्वामी ओर किसानका या मालिक ओर मजदूर 
या गुलामका सबध होता है। इस सबधमे ओौर उसके कारण होनेवाले 
तरहू-तरहके अन्यायोके मूरमे उपरोक्त सर्वागी दुष्टिका अभाव है। 

किसान अपनी मेहनतसे जो पैदा करता है, उसमे जमीदारका हिस्सा 
चिरकारुसे उचित माना जाता रहा है) परन्तु किसान जमीदारको खेतीके 
परिश्रमसे वचाकर जो दूसरे धधे केरनेका अवकाड देता है, उनसे 
जमीदारको होनेवाटी कमाईमे किसानको कोई हिस्सा नही मिता । 

निष्क्रिय जमीदारीकी प्रथाको खतम करके इस अन्यायका अन्त 
करनेकी बाते सोची जाती ह। यहु कहा जातादहै किया तो जमीदार 
खुद शुद्ध किसान बनकर जमीनमे खेती करे या उस जमीनमे उसका 
कोई वास्ता न रहे! लेकिन यह इस बुराईके इराजकी सही दिला 
नही मालूम होती । 

भारतीय ग्रामोके सम्यक्‌ उत्थानके लिए यह महत्वकी बात दहै कि 
ग्रामवासीको केवर किसान, केवर चरवाहा या केवर व्यापारी नही होना 
चाहिये ! आम तौर पर इनमे से कोई भी धधा सारके ३६५ दिनि 


१९५ 


१९६ सर्वाद्यं 


लगातार पूरा काम नही देता । अगर इन सवका विकास इस प्रकार 
कियाभीजा सके कि उनमे क्गे हए लोगोको पूरा काम मिक जाय, 
तो भी यह्‌ जरूरी है कि उन्हे अपने मुख्य ध्धेके साथ कोई दस्तकारीका 
धधा करना चाहिये । निरे किसानका अकसर पूरा बौद्धिक विकास नही 
होता । निरा दृकानदार या निरा कारीगर शारीरिक दुब॑लता ओौर 
नैतिक कायरताका रिकार हो जाता है। 

गावकी आवश्यकताओके कारण कारीगर-वगंकी उत्पत्ति हुई । 
जहा स्थानीय कारीगर पैदा नही कयि जा सके, वहा दूसरी जगहुसे 
बृला लिये गये । इन्दी जरूरतोके कारण निरा किसान व्यापारीके नियत्र॑णमे 
आया । कृषक-वगंमे से भी कृ रोग, जो दूसरोसे ज्यादा बृद्धिशाी 
या चालाक थे, व्यापारका धधा करने कगे । उन्हे अपनी जमीन छोडनेकी 
जरूरत नही पडी । पहठे वे लोग मजदूरी देकर ओर बादमे सालानां 
करार पर काङइतकारोसे खेती कराने रगे । 

इस प्रकार श्रम-विभाजन तौ हआ । मगर कमाईके बटव्वें 
व्यापारीने जमीनकी पैदावार ओौर कारीगरकी मेहनत दोनोमे से हिस्सा 
चाहा, जब कि अपने व्यापारकी आमदनीमे से किसीको भी हिस्सा देना 
मजूर नही किया । इसी तरह जमीदारने मजदूरकी पसीनेकी कमार्ईमे 
से हिस्सा लिया ओौर कारीगरको गुजरमात्रसे जरा भी अधिक न देकर 
उसकी कुशकताका भी अनुचित लाभ उठाया, मगर खुद उसने दूसरी 
जमीनो या धधोसे होनेवाखी अपनी कमाईमे से मजदूर या कारीगरको 
कोई हिस्सा नही दिया । इस प्रकार खेतीके मजदूर ओर कारीगरको 
ज्यादासे ज्यादा मेहनत करनी पडती ओर कमसे कम मेह्नताना मिलता । 

अवे जो सुधार किये जा रहै है, उनका उदेद्य यह्‌ है कि 
जमीदार ओर ' विचौनियो ` ( अर्थात्‌ दुकानदार या दखङ) को हटा 
दिया जाय ओर कारीगरी ओर खेतीके मजदूरोको ` स्वतत्र' वे बनाकर 
इस रखायक बना दिया जाय कि उन्हे अपने परिश्रमके फरुका उचित 
भाग मिक्ता रहे । 

चूकिं बडे उद्योगोको बन्द करनेका किसीका साहस नही होता, 
इसक्िए राष्टृकी अ्थं-व्यवस्थामे उद्योगपतिका सम्मानपूणं स्थान सुरक्षित है । 


हिस्सेदारीका सिद्धान्त १९७ 


सम्मिलित हिन्दू परिवारकी प्रथाका आधार रक्त-सबघ था। 
किसी समय एकं एक परिवारमे दो-दो अढारई्-अढाई्‌ सौ आदमी होते 
थे! इस कारण खेती करना, पदुओकी देखभार करना, भिन्न भित्र चीजे 
तैयार करना, मालको बाजारमे बेचना वैरा कामोका परिवारके अलग 
अलग व्यकितियोमे विभाजन किया जा सकता था। सब एक ही कुटुम्बके 
आदमी थे ओर इसलिए सबकी कमार्ईमे हर्एकका हिस्सा होता था) 
वह्‌ प्रथा तो अवं मिट गई ओर उसी रूपमे उसे फिरसे जारी नही 
किया जा सकता । परन्तु उस प्रथाका यह उसुक बडा कीमती है कि 
सबकी कमारईमे सबका हिस्सा हौ । उसका लाभ अब केवल बहुविधं 
कामोके लिए बननेवाखी सहकारी समितियो द्वारा ही उठाया जा सकता 
है । सारे कानून ओौर सुधार अब एसी समितियोकौ वृद्धिके च्एि दी 
होने चाहिये । 

कारतकारी कानूनका भी यही उदेश्य होना चाहिये । कथित 
'जमीदार, किसान, कारतकार, खेतीका मनदूर, देहाती कारीगर, दुकानदार 
ओर प्रवासी -- जो थोडे समय कमाईके किए बाहर चखा जाता है, सबको 
एक सस्मिरित समाजमे इस प्रकार गृथ देना चाहिये कि सबको 
सबकी कमार्ईका हिस्सा मिक्ता रहे ओर कोई बेकार न रहने पाये । 
अवद्य ही सबको जीवन-वेतन मिलेगा । लोगोको एसे सामाजिक ओर 
आधिक जीवनका मागं बताया जाय ओर शिक्षा दी जाय, निसका 
आधार इस प्रकारकी सर्वागी सहकारी समितिया हो । 

अगर जमीन-माक्िक अपनी दूसरी सारी कमार्दमे काङ्तकार ओर 
खेती-मजदूरको हिस्सेदार बनानेके किए तैयार हो, तो जमीनका स्वामित्व 
उसीके पास रहने देनेमे कोई हजं नही । 

इसमे भी कोई आपत्ति नही कि व्यापारी अपनी बचतका रुपया 
जमीनमे लगा दे ओर उसे मजदूुरो या कारतकारोसे जुतवाकर उसकी 
पैदावारका हिस्सा के, अगर वह्‌ अपनी दूसरी आमदनीमे अपने कार्तकारो 
ओर मजदूरोको हिस्सेदार बनानेके लिए तयार हो 

किसी सम्मिलित हिन्दू परिवारका कोई साहसी नौजवान विदेश 
जाकर रुपया कमाता है! उसे उसमे से परिवारके दूसरे लोगोको 


१९८ सर्वोदय 


उसी प्रकार हिस्सा देना पडता है, जिस प्रकार उसकी अनुपस्थितिमे 
होनेवाटी घरकी कमार्दमे स्वय उसको हिस्सा मिक्ता है। तो फिर 
परिवारकी सीमाको बढाकर उसमे काइ्तकार ओर मजदूरको, बल्कि 
सारे गावको शामिल क्यो न कर लिया जाय? उस सूरतमे ईष्यकि 
किए कोई कारण नही रह जायगा, बल्कि विदेरोमे अपने साहूसके लिए 
उसे सहायता ओौर प्रोत्साहन भिलेगा । यह्‌ सहकारी सिद्धान्तके आधार 
पर ही हौ सक्ता है! जब यहु बात हौ जायगी तब निष्किय जमीदारी, 
बिना मेहनतकी कमाई ओर शोषण आदि शब्दोका प्रयोग दही उठ 
जायगा । 

नि सन्देह ५० एकडके खेतोसे १०० या २०० एकडवाके बडे 
खेतोमे काइत करना ज्यादा फायदेमन्द है ओर इसी तरह छोटे-छोटे 
परु-समूहोकी अपेक्षा बडे बडे पद्यु-समूहोका पाक्न अधिक उत्पादक है। 
दातं यही है कि यह्‌ काम हमेशा सहकारी पद्धतिसे किया जाय । 

अगर नये काश्तकारी कानूनमे इस प्रकारकी सहकारी समितियोकी. 
वृद्धिकी अनुकूलता नही है, तो यह खामी उचित ढगसे जरूर दुर कर 
ली जानी चाहिये । कानूनको इस बातकां स्वागत करना ओर उसे 
प्रोत्साहन देना चाहिये किं अभी तक जमीदार माने जाते रहे रोग अपनी 
जमीनोमे ज्यादा दिलचस्पी के, अपने देहातको रौट जाय, खुद खेती करने 
लगे, खेतीका सुधार करे ओर अपने गावोके उद्योगोकी उक्ति करे। 
मगर यहु सब इस ठगसे होना चाहिये कि तमाम धधो ओौर सारी कमारईको 
सम्मिलति माना जाय ओौर काइतकार, कारीगर ओर मजदूर सबको 
सम्मिलित कमाईका हिस्सा भिरले। 

किसानको अपनी जमीनसे बडा मोह होता है ओर उसे वह्‌ 
आसानीसे नदी छोडेगा । वह कानूनसे बचनेकी भरसक कोरिदा करेगा । 
इसिए सबके हितमे बेहतर यह होगा कि उसे न्याय ओर सर्वोदयके 
मागं पर चल्नेको राजी कर लिया जाय। 


हरिजन, १७-१०-४८ किण घण मह्यरूवाला 


२ 
गांवकी व्यवस्था 


विनोबाने समन्ञाया कि दिल्लीमे जो सरकार स्थापित हई है, 
उससे यह आदा नही रखी जा सकती कि आपके गावमे आकर वह्‌ 
सुखकी वर्षा कर देगी । आपके गावमे आग ल्ग जायगी, तो हैदराबादसे 
आकर लोग उसे नही बुन्ला सकेते ¦ यह मानव-शक्तिके बाहुरकी बात है 
कि कोई मनुष्य या मनुष्य-समूह्‌ एक जगह बैठ कर इतने बडे मुल्कके 
सासनकी देखंभाट कर सके । इसक्एि लोग प्रत्येक गावके इतजामके 
लिए अपनी ही कमेटी बना के) इस कमेटीको गावकी आवेद्यकताभोका 
अध्ययन करके यथासभव गावमे ही उन्हे पूरा करनेका प्रयत्न करता 
चाहिये । कमेटी लोगोको शराबकी बृराईसि भी छृडाये । आपको यह्‌ भी 
सावधानी रखनी चाहिये कि कस्मो ओर शहरोमे काग्रेसियो, समाजवादियो 
ओौर दूसरे दरवालोके जैसे ्षगडे पैदा हो गये हं वैसे आपके गावमे न घुस 
(जाय । लोग चुनावके समय जिसे चाहे मत दे सकते हँ ¦ लेकिन अगर बाहर- 
वाङे आकर गावमे राजनीतिक फूट फलानेकी कोरि करे, तौ आपको 
रिष्टता किन्तु स्पष्टताके साथ उन्हे कह देना चाहिये कि हमे आपके 
राजनीतिक ज्गडो ओर मतोसे कोई सरोकार नही, ओर जहा तक हमारे 
कामकाजका सवध दहै, हम नतो काम्रेसी है ओर न समाजवादी या साम्य- 
वादी ह 1 हमं सब शुद्ध हिमायतनगरवले ही ह। म आपको चेता देता 
ह कि राजनीतिक खोग आपके पास आकर गरीबोको अमीरोके खिलाफ 
नौकरोको माल्िकिके चिलाफं ओर एकको दूसरेके खिखाफ भडकायेगे । 
आपको उनसे कह देना चाहिये किं हमारा गाव एक दहै, हम सबका 
परिवार एक है भौर जैसे दूसरे रोग सारे देशकी समस्याओके बारेमे विचार 
करते है, वैसे हम भी गावकी समस्याओ पर विचार करना चाहूते है । 
अगर भ्रामवासी दढ रहकर बाहूरकी बुरादइयोको अपने गावमे धुसनें नही 
देगे, तो वे अपने गावकी बुराइया एक एक करके दर कर सकंगे । 

(हैदराबादके हिमायतनगर गावमे दिये गये भाषणसे) विनोबा 
हरिजन, २०-१०-५१ 
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थोडी देर पहले मँ कडकोके साथ खेर रहाथा, तो मेरे मनसे 
प्रन उठा कि इन बालकोके लखाटखन-पालनकी जिम्मेदारी उनके अपने 
माता-पिता पर रहनी चाहिये या सारे गाव पर? अमीरके घर पैदा 
हुए पत्रमे ओर गरीबके यहा पैदा हए पत्रमे कोई फकं नही । दोनो ही 
ईहवरके समान रूप हं ओर दोनो ही अपने घरोमे प्रकार फैलाते ह। 
अगर सारा गाव मिककर माता-पिताकी भावनासे अपने यहाके छोटे 
बच्चोकी देखभारुका भार सभा के, तो सारे गावकी प्रगति होगी, 
सामाजिक प्रगतिका यही उपाय है ओर मै इसे आपके विचाराथे पे 
कर रहा ह्‌ 

बच्चोकी कोई जाति नही होती ओौरन वे गरीब भौर अमीरका 
भेद जानते है । वे सब ईरवरकी समान प्रजा है । परन्तु धनवान 
आदमीने अपने ही स्वाथंका ध्यान रखा भौर गावके विशार हिितोकीं 
उपेक्षा की तथा अपने ठकडकोको रिक्षाके किए हरमे भेज दिया! 
लडका शहरी हौ गया ओर ग्रामीण जीवनसे धृणा करना सीखकर 
स्थायी तौर पर हरमे ही बस गया। वह देहातियोका सित्र नही बन 
सका ओर न उसने गावमे काम किया! वह्‌ केवल फसरके वक्त अपना 
हिस्सा लेनेके किए गावमे शकर दिखाने आ जाता था! मगर चकि 
वह्‌ गावमे नही रहा ओर खेतीके काममे उसने ध्यान नही दिया, इसकिए 
जितना उसे मिलना चाहिये था या मिरुता उतना वहु प्राप्त नही कर 
सका। इससे उसमे ओर गाववाखोमे दुर्भाव पैदा हो गया । ओर अगर 
गाववाटे मिककर उसके विरोधमे हो गये, तो उसने घबडाकर पुकिसकी 
मदद लेनी चाही । उसने सोचा कि लोग सब साम्यवादी बनं गये ह 
जओौर मञ्चे नुकसान पहुचाने पर तुले हृए है । पृकिसिका परिस्थितिसे 
निपटनेका अपना ही दग होता है वहु प्रेमका ढग तो हरगिज नही 
होता । पुकिसिका जोर अपने पासके उडेमे होता है । अन्तमे गावको 
बरबादी ओर मुसीबते देखनी पडी भौर देहातमे देषकी राक्षसीका 
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बोलबाला हौ गया । इसङ्िए अगर लोग युखी प्रामका निर्माण करना 
चाहते हो, तो उन्हे गावके तमाम बच्योकी रिक्षाका प्रबघ गावमे ही 
करनेका तिद्चय करना चाहिये । 


विनोबाने समन्षाया कि भावके रुडके साथ-साथ बडे होगे, तो बे 
खेतीका काम भी मिरुकर करेगे। उनमे न उर होगा, न दुर्भाव । जैसे 
कष्ण अपने साथी ग्वारोको बुलाकर उन्हे अपना मक्खन ओर दही खिकाते 
थे, वैसे ही ये ठडके भी अपने मित्रोके साथ प्रेमसे रहेगे ओर उन्हे अपनी 
खुदियोमे दारीक होनेको निमवरित करेगे! एसा गाव गोकुल बन जायगा, 
पृथ्वी पर स्वगं हो जायगा । गोकूरमे क्या था ? यही कि सबं रोय मिल- 
कर गावकीं सपत्तिका उपभोग करते थे, चाहे वह्‌ सम्पत्ति दूध-मक्खन 
हो, दाहद या गरेका रस हो, या चावरु ओर जुवार हो} जव कौर 
आदमी अकेला चोरकी तरह खाने बैठता है, तो उसकी खुराकं पर 
केवर मक्खिया ही भिनभिनाती हं । केकिन अगर वह अपने मित्रोमे 
‹ वकर प्रेमसे खाता दहै, तो खाना ज्यादा मीठा लगता है} आदमी अपने 
मित्रोसे प्रेम कर सकता है, मव्खियोसे नही कर सकता! इसख्िए 
उसकी प्रेमकी स्वाभाविक भावना तृप्त नही होती ओौर वह्‌ बहूतसी 
भही वाते करने लगता है ¦ वह कृत्ते-बिल्खी पार्ता है ओर उन पर 
अपना अतृप्तं प्रेम बरसानेका व्यथं प्रयत्न करता है । इस प्रकार जहा 
एक बार लोग गुमराह हुए कि समस्या दिन-दिन पेचीदा होती चरी 
जाती दहै) स्पष्ट है कि वहु सीधी ओौर हरक तभी हौ सक्ती है, जब 
रोग सस्मिकित जीवनकी कलाका अभ्यास करे अर्थात्‌ एक ही पाठ्यालामे 
एक साथ पटे-ङिखे ओर अध्ययन करे । 


फिर विनोबा यहु समञ्ञाने कगे कि गावके लिए किस तरहकी पाठ- 
दाख होनी चाहिये ! उन्होने कहा कि सं जो पाठशाला स्थापित करूगा, 
उसमे सबको काम करना होगा ¦ दिक्षक ओौर विद्यार्थी सुशीसे किसी न 
किसी तरहके उत्पादक श्वममे र्गेगे ओौर कामके जरिये उनके ल्एि जो 
कुछ उपयोगी होगा वह्‌ सीखेगे । आजकरु सप मा-बापके ख्डके, जो पाठ- 
साला जाते है, काम करनेकी क्षमता खो देते ह! यह्‌ शिक्षाका विपर्यास 
है, क्योकि इसके परिणाम-स्वरूप हमारी स्वाभाविक शक्तिया घट जाती 
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है । इसलिए गाधीजीने कहा है कि हमारी पाठ्ाखाभोमे तर्‌ तरहकी 
उपयोगी प्रवृत्तिया गूजती रहनी चाहिये । ठ्डकोको वहा खैत जोतना 
चाहिये, सूत कातना चाये ओौर उसका कपडा बुनना चाहिये । ओौर 
कामके साथ तथा उसके दारा पठाई भी करनी चाहिये ।! अमीर ओर 
गरीब लडकोको, ब्राह्मण ओर शूद्र लडकोको, सबको पाठशालामं साथ- 
साथ काम करना चाहिये ओर साथ-साथ पठना चाहिये ! एसी पाठ- 
शाखासे एक एेसे नये समाजका शिलान्यास होगा, जो सामाजिक ओर 
आधिक असमानतासे मुक्त होगा । 


(२६ अप्रैल, १९५१९ को तेलगानामे दिये गये एकं भापणसे) 
हरिजन, २-२-५२ 


रिक्षासे दो बातोकी आशा रखी जाती है। चिद्याधियोको मिलने- 
वाटी शिक्षासे उनमे इतनी कायेक्षमता आनी चाहिये कि वे अपनी 
रिक्षाका लाभ लोगोको दे सके । उन्हे जितना प्राप्त हुमा हो उसमे दसं 
गना उन्हे रौटाना चाहिये । शिक्षा बीज बौनेकी क्रियाकी तरह है । अच्छे 
बीज ओर बोनेकी सही पद्धतिका परिणाम यह्‌ होता है कि कर्द गुना 
अधिक बीज दत्त होता है! यही बात शिक्षासे होनी चाहिये । उस पर 
जितना रुपया ओौर श्रम खच हुआ हो, उससे करई गुना फर मिलना 
चाहिये । रिक्षासे एक यह्‌ आशा की जाती है) 


दूसरी आदा रिक्षासे यह रखी जाती है कि विद्याथियोको इस 
उम्रमे अपने विकासके किए जितना भोजन चाहिये वह सब उससे मिल 
जाय । उनके मस्तिष्कमे जो शक्तिया छुपी पडी है, उनके विकासमे रिक्षासे 
मदद मिनी चाहिये । जञानवान मनुष्योने हमे बता दिया है कि प्रधानं 
सत्य हमे यह सीखना है कि हम शरीर, मन ओौर बुदधिसे भिन्न है। 
यदि शिक्षा हमे यह्‌ नही सिखाती तो बह व्यथं है, क्योकि वहु अपना मुख्य 
हेतु पूरा नही करती । शिक्षाको जो मुख्य लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिये 
वहु यह्‌ है कि उसके द्वारा विद्यार्थी यह्‌ देख सके कि वह सच्ची प्रगति 
कर रहा है या नही -- अर्थात्‌ वह्‌ मनुष्यको उत्तराधिकारमे मिली हई 
समस्त उदात्त शक्तियोका सचमच विकास कर रहा है या नही, अपनेको 
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भौतिक वातावरण तथा शरीररूपी साधनसे भिन्र समज्ञता है यानही ओर 
उन पर अपना काबू रख सकता है या नही। उपनिषदोमे हम देखते 
है किं जब तक विद्यार्थी जीवन ओौर भीतरी विकासकी दृष्टिसे विक्लाके 
लक्ष्यकी पूति आचरणमे नही कर केता था, तब तक सारी विद्या प्राप्न कर 
लेते पर भी वहु स्नातक नही माना जाता था। उसे विद्याम ही नही, 
इच्छा पर सयम रखनेमे भी पारगत होना पडता था! अपने-आप पर 
प्रभूत्व प्राप्त कर छेनेके प्रमाणस्वरूप उसमे अपने ब्रतोका पालन करनेकी 
क्षमता आनी चाहिये । कुरर सवारकी तरह उसका अपने हरीर, बृद्धि 
ओर मन पर पूरा काबू होना चाहिये! आत्म-दमन, आत्म-नियमन ओौर 
आत्मदक्तिका सदुपयोग -- यहं सबसे बडी कला है ओौर यही शिक्षाका 
सबसे महत्वपूणं उदेश्य होना चाहिये । जो इसे सिदध कर केता ह वह्‌ 
व्रत-स्नातक है, ओर जो पुस्तककी विद्यामे पारगत हता है वह्‌ केवल 
विद्या-स्नातकं होता है। 


जो विघार्थी इस परीक्षामे पास हौ जाता है, वह्‌ अपने राष्ट्की 
सफर सेवाके लिए सचमच योग्य बन जाता है। केवर वही अच्छा 
नागरिक बनता है) वह जहा कही जाता है ओर जो भी काम हाथमे 
लेता है, उसे विद्वासं ओौर साहसके साथ करता है! आजकक तो हम 
देखते है कि वियार्थकि कलिजसे बाहर निकर्ते ही उसके सामने अधकार 
ही अधकार छा जाता है। व्ह कही न कही काममे कग सक्ता है, 
मगर उसे वहु काम नही मिरुता जो वास्तवमे उसकी रुचिके अनुकूल 
है ओर जिसके किए स्वाभाविक रूपमे वह्‌ योग्य है । उसने अपने सामने 
जो लक्ष्य रखा है उसके पास पहुचनेकी भी कोई सूरत दिखाई नही 
देती । परिस्थितिया उसे जिधर फेकती ह उधर वह जाता है) इस तरह 
सारा भाग्यका खे होता है। परन्तु जो ब्रत-स्नातक अर्थात्‌ जो विद्यार्थी 
ब्रतोका पालन कररता है, जौ आत्म-दमन कर केताहै ओर जौ व्याव- 
हारिक जीवनकी कलाभोमे, खेती ओर बुनाई इत्यादिम प्रवीणता प्राप्त 
करक्ताहै, वह दुखी भौर उदास प्राणीकी तरह सिर नीचा किये 
ससारमे प्रवेश नही करता । वह॒ छाती खोरुकर ओर आत्म-विदवास 
` तथा उत्साहपू्णं हृदयके साथ आगे बढता हे । 
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इसका अथे यह्‌ नही कि यहु घमडी ओर उद्धत वन जायगा) 
नम्रता तो उसमे होगी ही । क्योकि जो सचमुच ज्ञान प्राप्त करता रहै, 
वह समन्च केता है कि ज्ञान अनन्त हे भौर मुक्ञे तो उसका अणुमात्र ही 
प्राप्त हुंजा हे। 


परन्तु नघ्रताके साथ-साथ उसमे दढ निर्य, आत्म-विदवास, धैय 
ञौर निभेयता आदि गुण भी होगे। अर्थात्‌ उसमे बृद्धिके साथ धृति 
भी अवश्य होनी चाहिये, जिससे वह जीवनमे सदाचारी वीर बनं 
कर प्रवेद कर सके) रिक्षासे इस आत्म-विश्वासका विकास होनेकीं 
आदा रखी जाती है! अगर यह उसमे है तो वह्‌ ससारकी सेवा कर 
सकेगा ! वह जीवनको भार नही समज्ञेगा। वह जो विद्या सीखता 
है, उससे पूरा सतोष अनुभव करेगा । भोजनक तरह विद्यासे भी तुरन्त 
सतोष उत्पतन होता है। ज्यो ही आप खाने लगते है, आपको सुख अनुभव 
होने लगता है। सुखके च्एिदो तीन दिन ठहरना नही पडता। यही. 
हार ज्ञानका है। ज्यो ही मनुष्य यह महमुस करने लगता है कि मैने 
सचमुच कुछ सीखा दै, उसका चेहरा चमक उर्ता है भौर ज्ञानके लिए 
उसकी भूख बढ जाती है। उसे अपार आनन्द मालूम हता है। उसे 
एेसा नही लगता कि मेरा समय नष्ट हुआ। वह्‌ उस दिनकी बाद 
नही देखता रहता कि कब पढाई पूरीहौ ओर कव उससे मेरा पिड 
छट । असलमे एक बार मनुष्य ॒ज्ञानस्रोतका स्वाद चख छेतादहै, तो 
सतत ओर आजीवन उसकी ज्ञानकी चाह बनी रहती है। वह निरतर 
ज्लानकी साधना करता रहता है । 


उपनिषद्‌ विद्यार्थसि कहते ह कि विद्यार्थी -जीवनं स्रमाप्त हो जानेके 
बाद उसे गृहस्थाश्रममे अपना ज्ञान बढाते रहना चाहिये ¦ गृहस्थ ब्रह्मचारीसे 
एक कदम आगे है! जो गृहस्थ अपना ज्ञान सदा बढाता रहता है, वह्‌ 
न केवल भरसक प्रत्यक्ष सेवा ही करेगा, बल्कि समाजको सदाचारी ओर 
धामिक बनानेमे भी सहायक बनेगा अपने घरमे उसका एकं पवित्र 
स्थान होगा ओर वहा वह नियमित अध्ययन करता रहेगा -- ' शुचौ 
देदो स्वाध्यायम्‌ अधीयान ` । इस प्रकार उपनिषदोमे स्पष्ट कल्पना की 
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गई है कि नियमित दिक्षाकारु पूरा होनेके वाद भी अध्ययनका क्रम 
जारी रहे। ज्ञानप्राप्तिका क्रम जीवनपर्यत बना रहना चाहिये । 

निनोबाजीने आगे कहा कि ज्ञानामृतका स्वाद एकं बार चख लेनेके 
वाद मनुष्य उसे छोडनेका विचार ही नही कर सकता । उपनिषद्‌-कालके 
ऋषियोने सीखने गौर सिखाने (' स्वाध्यायप्रवचने च ) का धमै अन्य सब 
कतेव्यो ओर सदाचारोके साथ जोड दिया है। इस प्रकार उन्होने केवल 
ऋत, सत्य ओर तपकी ही सलाह नही दी है, परन्तु यह उपदेश भमी दिया 
है कि ` सदाचारी बनो ओौर सीखो तथा सिखाओ ', “सत्यवान वनो ओर 
सीखो तथा सिखाओ ” ˆ ससारकी सेवा करो ओर सीखो तथा सिखाओ 
ˆ यज्ञाग्निकी सेवा करो तथा सीखो ओर सिखाओ ` इत्यादि इत्यादि । 
इसका सार यह है कि गृहुस्थसे जीवनभर ज्ञान-प्रचारका काम जारी 
रखनेकी आला की जाती है। 


हमने आजादी प्राप्त करी है, इसकिए हम पर उसके कारण 
अनेक जिम्मेदारिया आ पडी ह! वे तभी अच्छी तरह पूरी की जा 
सकती है, जब हममे हर प्रकारके विदोषन्न हो! हमारा देग तभी 
प्रगति करेगा जब हम परिम ओौर कष्ट-सहून करके ज्ञानके भि्-भिन्न 
विभागोकी खोजका काम करेगे। परन्तु मृञ्ञे भारतमे परिश्रमी ओर 
कष्ट-सहिष्णु विद्वान वहत थोडे दिखाई देते ह! इस दाका मुख्य 
कारण हमारी वतमान रिक्षा-प्रणारी है। कारण, जब विद्यार्थी पाच छह 
वषे साधारण पाठ्यक्रममे विता देता है, तो उसकी सारी दिलचस्पी मारी 
जाती है ओर वह शुष्क बन जाता है। उसकी मानसिक शक्तिया कुण्ठित 
हो जाती है, उसकी इद्रिया दुबे हो जाती ह ओर सबसे बुरी बात 
तो यह्‌ होती है कि उसकी सारी जीवन-शक्ति नष्ट हो जाती है। उसे 
आत्माका कुक भी ज्ञान नही होता, फिर दारीरसे उसकी भिचताका 
भान तोदहो ही कहास? ओर जब उसे अपनी इद्रियोको वमे रखना 
ही नही आता तब उसकी रिक्षा किंस कामकी? 


(सिकन्दराबादके भाषणसे) विनोबा 
हरिजन, १४--७-'५१ 


1 


प्रोदु-शिक्षा 


हूर गावमे शिक्षाप्रद साहित्य नियमित रूपसे पठा जाय। जैसे 
हमे जीनेके ल्एि रोज खाना जरूरी है, ठीक वैसे ही मस्तिष्क्को भी 
खुराक अवद्य मिल्नी चाहिये। रोटी शरीरका भोजन है ओर ज्ञान 
मस्तिष्कका भोजन दहै । देहातियोको चाहिये करि तुलसीकृत रामायण, 
गाधीजीकी आत्मकथा ओौर गीता-प्रवचन (विनोबा-कृत) के पाठकी 
व्यवस्था करे। किसान दिनभर मेहनत करता है! उसे स्वय पठनेका 
समय नही मिक्ता । वहु पठता है तो उसकी आखो पर असर पडता 
है । इसक्िए प्रत्येक गावमे सावंजनिक वाचनकी व्यवस्था होनी चाद्ये । 
अगर रोगोको अच्छी वाते सूननेकी आदत पड जाय, तो थोडे ही 
समयमे उनके गावकी हारुत बदर जाय। 


हरिजन, २-२-५२ विनोबा 


८ 
4 
सर्वोदयकी रूपरेखा 


मित्रोकी इच्छा थी किं विनोबा सर्वोदयकी रूपरेखा बताये ! इसङ्ए 
उन्होने कहा 

भारतके गावोको स्वावर्म्बी बन जाना चाहिये ओर उन्हे जहा 
तक सभव हौ कीमतोके उतार-चढावसे अचा लेना चाहिये । जरूरी कच्चा 
माल गावमे ही पैदा होता हौ, तो उन्हे अपने ही गावमे अपनी जरू- 
रतका पक्का मार तैयार कर केना चाहिये) यत्रो पर सारे समाजका 
अधिकार होना चाहिये । उत्पादन ओर अतिम वितरणके भीचमे कोई 
दलारु नही होने चाहिये । अहिसके आधार पर खडा समाज बीचके 
दलालोके मारफत काम नही कर सकता । सबको खाना मिलना चाहिये 
ओर सबको काम करना चाहिये। राष्ट्की अर्थं-व्यवस्थाकी योजना 
सम्मिलित परिवारके ढगं पर होनी चाहिये । अगर चरखेसे सबको काम 
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मिख सके, तो उसे काममे लेना चाहिये । अगर आप सारे राष्टूके लिए 
योजना नही बना सकते ओर आपको भेदभाव करना ही पडे, तो उस 
सूरतमे मै अपनेको साम्यवादी मानकर कहता ह किं अपनी योजना 
बचानेमे आपको गरीबोके पक्षमे भेदभाव करना चाहिये । सक्षेपमे सर्वोदयकी 
मेरी रूपरेखा यही है । 


हरिजन, २-८-५२ विनोबा 


प 
आथक समतारी ओर 


जमीन किसानको अस्थायी तौर पर- मिसाकर्के तौर पर दस 
सालके छकिए-दी जानी चाहिये । किंसानने पिछली बार जितनी कषि- 
सम्बन्धी योग्यता दिखाई हो, उसका खयाल करके आगेके किए दुबारा 
करार किया नजा सकता है, इस असंके बाद फिर दस वषेके किए 
जमीन कम या ज्यादा माव्रामे दी जा सकती है। जो खोग पहले किसान 
थे उन सबकी छोडी हुई भूमि वापस प्राम-समाजकी हौ जानी चाहिये 
ओर नये उम्मीदवारोको म्राम-समाज दही जमीन देगा। भ्राम-समाज 
गावकी फसषरोकी योजना नीचे गावके किसानोसे व्यक्ति सलाह करके 
ओौर ऊपर जिला, प्रान्तं ओर केन्द्रीय सरकारसे सखाह-मराविरा करके 
बनायेगा ओर व्यक्तिगत रूपमे प्रत्येक किसानको ग्राम-समाजकी योजनाके 
अनुसार चलना हौगा। गावके प्राकृतिक साधनो ओर छोगोकी मुख्य 
आवश्यकताओकां विचार करके सतुकिति खेती करनी पडेगी। उसका 
लक्ष्य १५-२० गावोके प्रदेशके लिए आवद्यक पदाथमिं स्वावरुबन प्राप्त 
करना होगा ओौर फाजिक चीजे ही अनेक कामोवारी सहकारी समितिके 
मारफत बेची जायगी । किसी चीजकी मानी हुई इकाईके उत्पादनमे 
कितने घटोका मनुष्य-श्रम लगता है, इसका विचार करके सहकारी 
समिति भिन्न-भिन्र पदार्थोकी रागत कीमत तय करेगी। इन कौमतोके 
आधार पर वस्तुओके विनिमयका अनुपात निरिचत करके सहकारी 
समितिके सारफत गावके व्यक्तियोमे चीजोकी अदला-बदली की जायगी) 
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गाव ओर प्रदेशका सारा आयात-निर्यात सिफं सहकारी समितिके दारा ही 
किया जायगा । यह समिति केवल रपये-पैसे सम्बन्धी काम ही नही करेमी, 
परन्तु इस तरह काम करनेवाला एक सहकारी सगठन होगी, जो लोगोको 
विविध उद्योग ओर किसी उद्योगकी भिन्न-सिन्च प्रक्रियाये करनेमे प्रोत्साहन 
देगी ओर अलग-अलग तरहकी पैदावारकी बिक्री ओौर खरीदका प्रबधं 
करेगी । खाद तयार किया जायगा, पाल बाधकर गावकी जमीनका कटना 
रोका जायगा, नदी-नारोमे बाध बाधकर उनसे आबपाश्ी की जायगी, 
देहातियोके ही उत्साह ओर मेहनतसे गावके भीतर सडके बनाई जायगी 
ओर सरकार सिफं सामानका खर्च उठायेगी । हमे भूमिहीन मजदूरोका 
सगठन करके उन्हे अपने अधिकारो ओर जिस्मेदारियोकी शिक्षा देनी होगी । 


स्वदेशी धममके पालनके बारेमे यह बात है कि हुमे स्वदेशीके पुराने 
विचारको पृनर्जीवित करना चाहिये । मगर यह ध्यान रखना हौगा 
कि स्वदेशीका हमारा अथं यह है कि पुरे तो हमारे पडोसमे पैदा 
हुई चीजे री जाय ओर उसके वाद ही दूरकी मिलोमे बनी हद 
वस्तुए ली जाय । विदेशी माल लोगोको जहा तक हौ स्के नही खरीदना 
चाहिये । यह स्वदेरीका सामान्य पाख्न हुञा, जिसमे विशेष कर्तृत्व नही 
है) सक्रिय भाग यह्‌ दहै कि सभी लोग अपना दिमाग लगाकर विदेशी 
माकी जगह ठकेनेवाखा देही माल तैयार करे । काफी प्रचारक बाद एेसी 
स्थिति आ सकती है जब विदेशी मारुकी होखी करनं आदिके सक्रिय 
कार्यक्रम रखे जा सके । परन्तु उससे पहर हजारो आदमियोके द्वारा 
रोगोमे स्वदेशीके दोनो पहटुभोके बारेमे व्यापकं प्रचार ओर कायं हो 
चूकना चाहिये। इस प्रकार जब भूमिका फिरसे बटवारा हौ जायगा 
ओर रोगोमे स्वदेरीकी भावना आ जायगी, तव हम सबको काममे रगा 
सकेगे, राष्ट्की आयका फिरसे न्यायपूणं बट्वारा कर सकेगे जओौर इस 
प्रकार आधिक समानता प्राप्त कर केगे। 


जे०° सी० कुमारप्पा 
(सेख्डोह, मध्यप्रदेड, मे एक रिविरमे दिये गये भाषणोसे) 
हरिजन, २४-१-'५३ 


\9 
सर्वोदयी योजना 


हम भारतके विकास्षकी समस्याके विषयमे सर्वोदयी दुष्टिकोणके 
बनियादी उसूखोका विचार करे 


(१) जीवनके प्रति आदर सर्वोदयका पहला सिद्धान्त दै। इस 
दष्टिकोणके अनसार भारतके विकासका अथं मृख्यत यह्‌ है कि भारतके 
प्राणियो -- मानव ओर पदु दोनो --के जीवन ओर व्यक्तित्वका स्वस्थ 
ओर सर्वागीण विकास हो। पद्ुजोका समावेदा व्यवहारमे उसी हद तकं 
किया जायगा, जिस हद तक वे मानव-जीवनके अभिन्न अग बनं 
गये हो । मनृष्य-समाजमे जिनका प्रवेडा हो गया है, उनमे गाय सबसे 
महत्त्वपूणं ओर प्रतीकरूप पदु है । 

(२) इस उदेश्यकी सिदधिके लिए प्राकृतिक साधन अत्यत जरूरी 
हं, इसलिए उनके विकासकी उपेक्षा नही की जा सकती। परन्तु जीव 
ओर प्रकृतिके बीचमे यह भेद होगा कि जीवका विकास साध्य रहे ओर 
प्रकरतिका विकास साधन हो । जीवको हानि पहुचाकर प्रकृतिका विकासं 
नही होना चाहिये ओर प्रकृतिके साघनोका अपव्यय भी नही होना चाहिये 1 
इस अथेमे मूक ओौर निर्जीव प्रकृतिका भी ` शोषण -- दुरुपयोग नही 
किया जा सकता। यद्यपि मनुष्य पर अकसर परिस्थितियोका असर 
पडता है ओर वह उनका गुखाम भी बन जाता है, फिर भी आखिर 
तो वहु परिस्थितियोका स्वामी भौर खष्टादहै, न किं उनकी उपज, 
इसकिए उसके विकासको गौण ओर प्रकृतिके विकासको प्रधान नही 
बनाया जा सकता । प्रकृतिका विकास मनुष्यके लिए ओर उसकी सहायतासे 
करना होगा, उसे प्रकृतिके विकासका निरा हथियार नही बनना है। 

(३) इसक्िए प्रत्येक समाज ओर राज्यका पहला काम यह्‌ 
होना चाहिये कि उसकी सीमामे रहनेवाठे हरएक आदमीको वह्‌ काम 
दे) काम हरएकको उसकी योग्यताके अनुसार ओर तुरत उपरून्ध 
साधनोके द्वारा प्राप्तं होना चाहिये! उसके लिए ओर उसकी मददसे 
काम ओर साधनोमे उत्तरोत्तर सुधार होता रहना चाहिये । परन्तु उसका 
लक्ष्य व्यक्तिका विकास होगा ओर उसके सहयोगेसे ही उसका सपादन 
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करना होगा । यह्‌ उक्ति उसी हद तक जरूरी ओर उचित है, जिस हद 
तक वह्‌ प्रत्येक व्यक्तिके कल्याणकी साधके हौ, यानी सर्वोदयकारी हो। 

(४) जीवन-स्तर ओर रहन-सहनके स्तरमे भेद करना चाहिये । 
बुनियादी वस्तु पहरी है, न कि दूसरी । रहन-सहनका स्तर ऊचा हौ 
जानेसे जीवनका स्तर नीचा भी हौ सकता है। क्योकि सभवं है इससे 
मनुष्यके लारीरिक, नैतिक, बौढिक ओर आध्यात्मिक मापदड ओर शक्तिया 
घट जाये। इसलिए प्रक़ृतिका प्रगतिदीर विकास रहन-सहनके स्तरके 
अनुरूप नही, परन्तु जीवनके स्तरकी उन्नतिके अनुरूप होना चाहिये । 

(५) योजनाका काम दो उदेश्योसे होना चाहिये मनुष्यके 
विकासके मासे प्राकृतिक या मानव-कृत बाधाए दर करना ओर उसके 
ङ्ए साधन, प्रशिक्षण ओौर पथ-प्रदरंनकी व्यवस्था करना। 

(६) मनुष्यके विकासमे अनेवाटी बाघाएये है (क) शासन-तत्र 
ओर सपत्तिके उत्पादनमे अधिके केन्द्रीकरण, (ख) जिस जमीनको वे 
सुद नही जोतते ओर इसलिए उसके निष्क्रिय जमीदार बन जाते है 
उसका स्वामित्व ओर नियत्रण मुट्टीभर खोगोके हाथमे अथवा सरकार 
या किसी कपनी जसी यात्रिक सस्थाके हाथमे आ जाना, (ग) धन- 
प्रधान अथ-व्यवस्था, जिसके कारण लोग व्यापार-व्यवसाय, मुनाफा ओर 
आय वमैराके किए काम करते हं ओर अपनी तथा समाजकी आवदयकताए 
पूरी करनेके लिए काम नही करते, इसका परिणाम यहु होता है कि 
परोपजीवियो या मुफ्तखोरोकी एक बडी जमात पदा दहो जाती दहै, 
(घ) आधुनिक ढगकी दासत्व-प्रणाली, (ड) व्याजको प्रथा ओर उसके 
साथ-साथ साहुकारो ओर गैर-कारतकारोके पास कारलानोके रूपमे बडी 
बडी संम्पत्तियोके स्वामित्वका अधिकार आ जाना, (च) एकं तरफ 
राज्य ओर समाजके उच्नत वर्गो द्वारा साधारण मनृष्योके स्वास्थ्य ओौर 
रिक्षा, मौजार, बीज ओौर कच्चे मारके बारेमे नितान्त उपेक्षा-वृत्ति ओर 
दूसरी तरफ एसे अधिकारो ओौर परम्पराओ पर जोर देना, एसे रिवाजो, 
आदतो, बुराइयो, फंरनो ओर भोग-विखासका प्रचार करना भौर एसे 
प्रलोभन उपस्थित करना, जिन सबके परिणामस्वरूप पीढी-दर-पीदी 
मनुष्यका क्रमश हास होता है, ओौर (छ) एसी राजनीतिक, आर्थिक 


सर्वोदयी योजना २११ 


मौर सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना, जिसमे मनुष्य लगभग कोई 
हिस्सा नही ले सकता, अपनी इच्छासे कुछ कर नही सकता, परन्तु 
अपनेको चारो तरफसे बुरी तरह जकडा हआ पाता है। 

(७) अगर अबाधित शोषणके जिए दूसरे राष्ट उपक्ब्ध न ही, तो 
प्राकृतिक साधनोका कितना ही विकास क्यो न किया जाय, परन्तु इन 
रुकावटोको दुर किये बिना प्रत्येककी तो क्या, बहुसख्याकी भी भलाई नही की 
जा सकेगी । खास तौर पर भारत जसे पूरी आबादीवाले देरोमे । बेकारी ओर 
महगाईकी ओौर इनके कारण रहन-सहनकी अमानुषिक स्थितिया, रोग, 
दारिद्रय, भूख, जाम लोगोकी गुलामी, स्तियोके लिए अरक्षित ओर अदोभनीय 
स्थिति, उकेजनी, कूट ओर शासन तथा व्यापारमे अरष्टाचारकी समस्याए 
अवदय बनी रहेगी ओर बढ भी सकती हं । माकी ओर खाद्य-पदार्थोकी 
बहुतायत होते हुए भी अपर्याप्तता, अतृप्त आवश्यकताओं ओर अपनी 
योग्यताके उपयोगके किए उचित अवसरके अभावकी बुराइया बनी रहंगी । 

(८) अगर सरकार यथासभव इन बाधाओको दुर करनेके सिवा 
ओर कोई योजना न बनाये, तो भी लोग तेजीसे नही तो धीरे-धीरे ही 
जीवनमे उन्नति करेगे। अगर इससे आगे बढकर योजना द्वारा लछोगोको 
रचनात्मक सहायताए भी देनी हो, तो उनके तात्कालिक उदेश्य ये होने चाहिये 

(क) खाद्य ओौर पुष्टिकारक पदा्थकि मामलेमे पूरी तरह ही 
नही, बल्कि उससे भी अधिक स्वयपूणं होना चाहिये । अन्तमें हमारा पूणं 
स्वराज्य पौष्टिक पदार्थोकी हमारी स्वयपु्णेता पर ही निर्भर रहेगा, न 
कि हमारे शस्त्रास्त्र पर। इसकिए इसे योजनाके अन्य सब अगोसे 
प्राथमिकता मिलनी चाहिये, (ख) अच्नकी केवर विपृल्ता ही नही होनी 
चाहिये, वत्कि वह्‌ यातायातकौ अत्यधिक आवद्यकताके बिना सबको 
आम तौर पर सुरभ भी होना चाहिये। इसका अथे यहु हुञा कि 
अधिकसे अधिक स्नयपूणं इकाइया हो -- सामान्य इकाई एक गावको 
माना जाय, (ग) खुराक आम तौर पर हरएक तदुरुस्त आदमीको 
इज्जतके साथ, न कि दान या सदात्रत वगैरकरे रूपमे, सुलभ होनी 
चाहिये । इसका मतख्ब यह्‌ है कि कोई भी स्वस्थ मनुष्य बेकार न 
रहे । स्वयपू्णताके आधार पर सखुराककी पैदावारके साथ-साथ काम देनेकी 
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व्यवस्था भी कार्यक्रमका अग होना चाहिये, (च) योजनाका दूसरा 
रचनात्मक अग कुदरती तौर पर राष्टूके प्ररिक्षणकी व्यवस्थाका होगा 
ओर उपरोक्त उदेश्योको प्राप्तिकी दृष्टिसे नई तारीमके सिवा राष्टकी 
ताीमकी ओर कोई प्रणारी नही हौ सकती बृनियादी शिक्षा इसीका 
एक भाग है, (ड) डोक्टरी उपचार, दवादारू, टीके ओर इनेक्यान 
आदिसे पहले सफाई, स्वास्थ्य-विज्ञान, सिचाई तथा पीनेके स्वच्छ 
पानीकी व्यवस्था होनी चाहिये, (च) खेतीके ओजार कर्जंदारी पैदा 
किये बिना सुखभ होने चाहिये, (छ) सार्वजनिक उपयोगकी सेवाओं 
(डाक, तार, यातायात, दक्टर उधार देना, बीज मुहैया करना, नमक 
जैसे अत्यावश्यक पदार्थोका उत्पादन-वितरण आदि) की व्यवस्था सरकार 
करे या सावेजनिक सस्थाए करे या कोई खानगी व्यापारिक संस्था 
करे, परन्तु वह्‌ व्यवस्था मुनाफेके लिए या बचतकी दुष्टिसे नही होनी 
चाहिये, (ज) दरा, नशीठे पदार्थं, चाय, ठेमन आदि व्डे पेय, 
तम्बाक्‌ आदिकी निकम्मी ओर सर्चीटी आदते, जुआ, पहेलिया आदि 
कमाईके आसान तरीके ओर भटे खेल-तमारे तथा गीत आदि प्रखोभ- 
नोको प्रोत्साहन नही मिलना चाहिये ओर न आमदनीके लिए उनके परवाने 
दिये जाने चाहिये, (ञ्च) जो सरकार अपनी प्रजासे यह्‌ कहती है कि 
जब तक आबादी घटाई नही जायगी तब तक कल्याण-राज्यकी स्थापना 
नही की जा सकती ओर सतति-नियमनके ठक्िए कृत्रिम साधन उपङन्ध 
करनेकी योजना बनाती है, वह शासन करनेके किए उतनी ही अयोग्य है 
जितनी कि वहु सरकार, जो साम्राज्य ओौर युद्धके हतुसे जबरन्‌ आबादी 
बढाती है। जो शिक्षा मनुष्यको अपने विकारो पर प्रभुत्व प्राप्त करनेमे 
असमर्थं बनाती है ओर आपत्तिजनक साधनो द्वारा सभोगके परिणामोसे 
बचनेकी सलाह देती है, वह्‌ अपनी ओर शासन दोनोकी असफरता प्रकट 
करती है । इसलिए शिक्षाकी योजनामे जडमूकसे परिवतंन होना चाहिये । 

सर्वोदयी योजनाके मूर उहेश्योमे से कुछ यहा मैने अपनी समङ्क 
मुताबिक दिये है । योजना अल्पकाक्कि हौ या दीषैकालिक, उसका 
उदेश्य इन्दी रक्ष्योकी पूति होना चाहिये । 


हूरिजन, २७-१०-५१ कि० घ मह्रूवाला 


बारहवा विभाग : कायंक्रम 


९ 
पंचसुत्री कायंक्रम 

सके साथ प्रकारित दो आलोचनाओसे ओर सम्मेखनसे खौटनेवाङे 
कुछ दरोकोके विवरणोसे एेसा मालूम होता है कि विनोबाजी ओौर 
रचनात्मक कार्यके अन्य नेताओने राष्टरके सम्मुख एक पचसूत्री कार्यक्रम रखा 
है । विनोबाजीने इसे अपनी सूत्रदीलीमे एक रलोकाधेमे यो पेदा किया है 

ˆ अन्त शुद्धि , बहि शुद्धि , श्रम , शान्ति, समपेणम्‌ । ' 

१ अन्त शुद्धि वही चीज है जिसे हमने शुद्ध व्यवहार आन्दोखनं 
कहा है। इसमे लोगोके छ्िए यह्‌ आदेश है कि वे धन कमाने या पदार्थं 
ओर सुख-सुविधाए जुटानेके अनुचित उपाय छोड दे ओर इस उहेश्यकी 
सिदधिके चिए मिरुकर सामूहिक ढगसे काम करे। 

२ बहि शुद्धि स्वच्छताका सर्वोदयी कायेक्रम है । आम तौर पर 
हमारी यह ख्याति है कि हम व्यक्तिगत शुद्धिका बहुत आग्रह रखते ह । 
सावेजनिक सफाई ओर स्वच्छताका बोध जौ रोग वैयक्तिक शुद्धिके किए 
प्रसिद्ध है, उनमे भी अधिकसे अधिक अभी अकूरितदहीदहोरहादै। आम 
जनतामे यह समञ्न बहुत कम है, ओौर लोगोमे बहुतसी बीमारियो ओर 
सक्रामक रोगोके सदा फूट निकलनेका यही मुख्य कारण है। सर्वोदयकी 
सिदधिके किए दूसरी जरूरी चीज यह्‌ है कि व्यक्तिगत ओर सावेजनिक 
दोनो प्रकारकी बाहरी स्वच्छताका जोरदार आन्दोलन किया जाय। 

३ श्वम सर्वोदयके किए तीसरी बडी शतं है 1 सदियोसे हमनें श्रमके 
गौरव ओर मूल्यको नष्ट करनेके खिए सबकुछ किया हैओौरजो लोग 
पीदी-दर-पीदी कडा परिश्रम करके हमारे लिए अन्न, वस्त्र, मकान, 
सजावटका सामान, आभूषण ओौर जीवनके आरामकी विविध वस्तुए 
पदा करते रहे है, उनकी हमनें प्पेक्षा ही नही की है, बल्कि उन्ह 


२१३ 


२१४ सर्बोदय 


दबाया भौर अपमानित भी किया है। जिन्होने हमारे कपडे ओर बरतनं 
घोये, हमारी गलया ओर गोशाराये बृहारी, हमारे पाखाने ओर पेशाब-घर 
साफ किये, हमारे कपडे, बरतन ओर जूते वगैरा तैयार क्ये, वे गौरवकी 
हमारी कल्पनामे सबसे नीचे दज पर हँ । हम उन्हे अनादरकी दृष्टस 
देखते है, उनके साथ गुस्ताखीसे पेद अति है ओर समाजमे उनका अप- 
मान करते ह, मदिरोमे भी, जहा हम प्रभुकी पूजाके लिए इकट्ढे 
होते है, उनके लिए या तो कोई स्थान ही नही होता या नीचा ओर 
ट्रका स्थान होता है। धन, सत्ता या पौथी-पाडित्यको ही सारा सम्मान 
दिया जाता है! नतीजा यह्‌ है कि उत्पादन घट गया है मोग-विछासके 
जीवनकी इच्छा बढ गई है ओर मेहनत न करने पर भी सब आराम 
चाहते है, जो कठोर परिश्रमसे ही मि सकता है । यह्‌ लक्ष्य असमव है । 
मेहनत हम अपने खाली हाथोसे करे अथवा ओजारो या यत्रोकी सहायतासे 
करे, मेहनत हमै करनी ही चाहिये । श्रम करनेकी क्षमता ओौर इच्छाको 
विकसित शरीर ओौर सुसस्करृेत मनकी निशानी समञ्लना चाहिये । 

४ शान्ति इस कार्यक्रमका चौथा अग है । शान्तिको यहा युद्ध 
निवारणके सीमित अथेमे नही समङ्लना चाहिये । यहा युद्धके उन्मूलनका 
कोई निषेध नही है, परन्तु युद्ध उन छोटे-खोटे सघर्षोका बृहत्‌ सस्करण 
है, जो हर छोटे समूहमे अकसर होते रहते ह । अगर छोटे-छोट समूहौको 
आपसमे प्रेमसे रहना, छोटे-छोटे क्षगडोको आपसमे निपटा लेना ओौर अपतं 
छोटेसे ससारसे उर ओर ईर्ष्याको मिटा देना आ जाय, तो इससे 
बृहत्तर जगतमे लडार्ईकी जड ही कट जायगी । 

५ अतिमं अग समपेणका है। यानी गाधीजीकी बरसीके दिनं एक 
गुडी अपने काते हुए सूतकी देना है । अपने कति हुए सूतकी यह छोटीसी 
गृडी इस बातका चिह्व है किं समपंण-कर्ताको गाधीजीके प्रति आदर है, 
सर्वोदयके आदह, शरीर-श्रम गौर व्यक्तिगत सेवामे श्रद्धा है, असक 
ओर अशोषक व्यवस्थामे श्रद्धा है ओर अमीर-गरीवके बरावरीके दजेमे 
श्रद्धा इे। 
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२ 
समग्र सेवा 


विनोबाने कहा कि समग्र सेवाका अथं सब चीजोको एकसाथ 
हाथमे ले लेना नही है। इसका मतलब यह्‌ है कि किसी चुने हृए 
कार्येके आसपास धीरे-धीरे ओर स्वाभाविकं रूपमे का्येके दुसरे अगोकी 
वृद्धि ओर विकास होना चाहिये | 

अपनी बातको अधिक समज्ञाते हुए विनोबाको करई वषं पहटेकी 
अपनी अनन्तपुर (सध्यप्रदेडा) की यात्रा याद आ गई। वहा एकं कार्यं- 
कर्ता खादीका केन्द्र चकते थे। वहाका काम बन्द दहो गया था ओर 
विनोबाको उसके कारणोकी जाच करनेके किए कहा गया था! विनोबानें 
ध्यानसे उस कामकौी जाच की ओर बताया कि कामकी वृद्धिके रुक 
-जनेका एक कारण यहु था कि कार्यकृतनि जीवनकी ओर सब बातोकी 
सवथा उपेक्षा करके केव खादी पर ही सारी विति केन्द्रित कर दी 
थी । उदाहरणार्थं, गाववाके खुलेमे शौच जाते थे, फिर भी इस घोर 
असमभ्यताकी तरफ कायेकर्ताका ध्यान नही गया। वह्‌ पूरी तरह खादी- 
का्यमे रगा रहता था ओौर दूसरा उसे कुछ दिखाई ही नही देता भा। 
विनोबाने कहा कि यह एकाग्रता एसी है, जो सवंतोमुखी जागरूकताके 
विपरीतं है। असल्मे यहु एकाग्रता ही नही, बल्कि एक प्रकारकी 
एकागिता है। सकीणेता तो वाछनीय नही है, मगर इसका यह्‌ अर्थ 
नही कि आप एकाग्रताको ही तिलाजलि दे दे। एकाग्रता ओौर समग्र 
दृष्टि दोनो जरूरी ह | 

(एक भाषणके सारसे) विनोबा 


हरिजन, २२-६-५१ 
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बहिष्कार -- रचनात्मक कायंक्रमके अंगके रूपमे 


जो लोग वास्तविक नई समाज-व्यवस्थाके लिए काम करनेकी 
महत्वाकाक्षा रखते हँ, उन्हे अच्छी तरह समन्न लेना चाहिये कि जहा 
वे कोई रचनात्मक काम करे वहा उन्हं वतमान समाज-व्यवस्थाको 
खतम करनेके क्एि भी अवद्य काम केरना चाहिये) क्रान्तिका यह्‌ 
आवद्यक लक्षण है। 


कान्तिकी पृवश्ञतं 


कन्तियातो सरकारद्वारा की जा सकती है अथवा आम लोगो 
भओौर सावेजनिक कायेकर्ताओ दवारा अगर इस प्रक्रियामे सरकार पहर 
करना चाहती है, तो उसे अनिवायं रूपमे मरीनोका उत्पादन, भैसका 
सरक्षण ओर पुरानी रिक्षा-प्रणाटीको बन्द कर देना चाहिये। अगर 
सरकार एसा करनेका निर्य नही करती, तो जितना भी रुपया वह्‌ 
विकेन्द्रित उद्ोगोकी उन्नतिके लिए खचँ करती है वह॒ सब व्यथं है। 
इसके विपरीत, यदि यह्‌ कान्ति सावजनिक सस्थाओ ओर जनसेवकोको 
करनी है, तो उन्हे दोहरा कार्यक्रम अपनाना होगा -- एक तरफ चरखे, 
ग्रामोद्योग, गोसेवा ओर बुनियादी तारीमकी उन्नति ओौर दूसरी ओर 
यात्रिक उत्पादन, भैस-पाख्न ओर पुरानी शिक्ाका बहिष्कार । उन्हु स्वय 
अपने जीवनमे ओर अपनी सस्थाओके जीवनमे बहिष्कारके कार्यंक्रमको 
अपनाना होगा ओर उस पर अमरं करनेका ब्रत लेना होगा उन्हे 
दूसरे व्यक्तियो ओर सस्थाओको भी एेसा ही करनेको समज्ञाना चाहिये । 
ओर जब उन्हे मालूम हो जाय कि जनता काफी जाग्रत हो गई है, 
तब उन्हे बहिष्कारका व्यापक आन्दोलन रुरू कर देना चाहिये । अगर 
हम एेसा नही कर सक्ते तो सामाजिक कान्तिकी दष्टिसे हमारा रचना- 
त्मक कायं बिख्कुर व्यथं सिद्ध होगा । 


अपने दौरेमे जब कभी मने यह विचार अपने साथियो अथवा 
सस्था-सचारुकोके सामने रखा है, उन्होने इसे तुरन्त पसन्द क्रिया है । 
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सिद्धान्तमे कोई मतभेद नही है । इसमे सब सहमत ह किं यही ठीक काम 
है । परन्तु इस कायेक्रम पर अमर करनेमे वे सब बडी कठिनाइया 
बताते है। वे कहते ह कि परिस्थितिया अनुकूल नही ह! अगर एसा 
है तो जब हमारी सरकार यत्रोकी पैदावार पर पाबन्दी ख्गानेमे असमथंता 
प्रगट करती है, तब हमारे कार्यकर्ता ओर सस्थाए क्यो असतुष्ट होते ह ? 
चूकि सरकारके सामने भी वही मुदिकिले है, इसलिए हुमे उसके खिलाफ 
कोई हिकायत नही होनी चाहिये। हम क्रान्तिकी बात करते है, फिर 
भी विपरीत परिस्थितियो ओर कव्निादयोसे कायर बन जति हं! तब 
सरकार जो रवंया अच्तियार करती है, उस पर हमे आचय नही होना 
चाहिये । 

मुञे इस बातसे इनकार नही कि एसे अवसर आति ह, जब 
परिस्थितिया अत्यधिक बाधक साबित होती है। परन्तु क्या हम ईमान- 
दारीसे कह सक्ते ह कि हमारे कायंकर्तां ओौर सस्थाए जो कु कर 
सकते है सो सब कर चुके है ओर अब केवल परिस्थिति ही उनके 
पयत्तोको विफल कर रही है” मेरे खयाक्से एेसी बात नही दहै। 

जरूरत है स्पष्ट दृष्टिकी, दृढ निश्चवयकी ओौर सव्पिंण-वृद्धिकी । 
पट्टे हमे भोजन ओर वस्त्रके क्षेत्रमे सहीनी मालके बहिष्कारका नारा 
उठाना चाहिये ! बादमे हम अपने नारेका विस्तार दूसरे क्षेत्रमे कर सकते 
हौ । हम विशेष वस्तुओको चुन कर भी उन पर अपनी शक्ति केन्द्रित कर 
सक्ते दह । सभव है सभी व्यक्ति ओर सस्थाए बराबर कारगर न हो 
सके, मगर प्रगति तो होगी । लेकिन अगर हमनें इस दिशामे बद्धिपूवेक 
प्रयत्न नही किया, तो हमे जल्दी ही पता र्ग जायगा कि हम उदेश्यहीन 
है ओर हमारे भाग्यमे असफक्ता लिखी है। हमारा त्याग ओौर चरित्र 
हमे व्यक्तिगत आध्यात्मिक सात्वना ओर सतोषं भके दे दे, मगर सामा- 
जिक क्रान्तिका महान स्वप्न अधूरा ही रह जायगा । 

हमने देख लिया कि स्वराज्य-सम्रामके एतिहासिक दिनोमे हमारा 
स्वदेदी आन्दोलन विफल हो जाता, अगर हमनें साथ-साथ विदेशी बहिष्कार 
न चखाया होता। इसी तरह अगर अब हम भ्रामोद्योग आदिको 
लोकप्रिय बनानेके आन्दोरनके साथ-साथ मडीनी माके बरहिष्कारका 
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आन्दोखन नही छेड सकेगे, तो प्रामोद्योगोकी हमारी सारी चिल्काहटसे 
कुक जरूरतमन्द रोगोको थोडीसी मदद मिरु जानेसे ज्यादा ओौर कुछ 
नही हो सकेगा । अवदय ही उससे एेसी समाज-व्यवस्था उत्पन्न नही हो 
सकती, जो विकेच्दरित, आत्म-निभर ओरं रोषण-रहित हो । 
मुने पूरी आशा है कि मेरे साथी ओौर रचनात्मकं कायैकर्तां मेरी 
इस अपीर पर गभीर विचार करेगे । 
हरिजन, १३-१०-५१ धीरेन मजूमदार 


परिशिष्ट 


कहानी 

| निम्नलिखित कहानी ईसाकी वहु कहानी है, जिससे रस्किनको 
अपनी पृस्तकका नाम ˆअन्टु दिस लास्ट ` रखनेकी प्रेरणा मिली धी ओर 
जिसका अनुवाद गाधीजीने ^ सर्वोदय ' नामसे क्रिया था --सं० | 

स्वगं उस गृहस्थकी भाति है, जो सुबहु ही सुबह अपने अगूरके 
बगीचेके लिए मजदूर जुटाने निकला । 

उसने मजदूरोसे एक पैसा रोज मजदूर तय कर रखी ओर उन्हे 
अपने बागमे भेज दिया । 

लगभग तीन घटके बाद वहु फिर निकला ओौर कुछ अन्य छोगोको 
मडीमे बेकार खडे देखा । 

उसने उनसे कहा तुम भी बागमे चङे जाओ) जो उचित होम 
तुम्हे दगा! वे चले गये। 

छठे भौर नवे घटेके करीब वह फिर बाहर गया ओर उसने एेसा 
ही किया । 

ग्यारहवे घटके कगभग वह्‌ फिर निकला ओर उसने देखा कि 
दूसरे कुछ रोग बेकार खड है ! उसने उनसे कहा यहा दिनभर बेकार 
क्यो खड रहते हो ? 

वे उससे कहने लगे क्योकि हुमे किसीने मजद्री पर नही क्माया । 
उसने उनसे कहा तुम भी अगूरके बागमे चरे जाओ; जो उचित होगा 
तुम्हे मिक जायगा । 

इस प्रकार जब दाम हुई तो बागके उस मालिकने अपने मुनीमसे 
कहा मजदूरोको यहा बुला खो ओर आखिरीसे शुरू करके सबसे पहले 
दल तकको मजदूरी चुका दो। 
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जव वे खग आये, जो ग्यारहवे घटेमे रखे गये थे, तो उन्हे फी 
आदमी एक पसा मिला। 

जव सबसे पहके दक्के रोग आये तो उन्होने सोचा कि उन्हे ज्यादा 
मजदूरी मिनी चाहिये, छेकिनि उन्हे भी दूसरोकी तरह फी आदमी 
एक पैसा ही मिला 

जब उन्हे एक पैसा मिक गया, तो वे उस भले गृहस्थके खिलाफ 
बडबडानें रगे । 

कहने रुगे इन्टोने सिफं एक ही घटा काम किया ओर तुमने 
इन्हे भी हमारे बराबर मजदूरी दी, हमने तो दिनभर बोज्ञा दोया 
ओर गरमी बरदादत की है। 

परन्तु उस गृहस्थने उनम से एकको उत्तर दिया ओर कहा भाई, 
मैने तेरे साथ अन्याय नही किया । क्या तूने एक पैसा केकर काम करना 
स्वीकार नही किया था? 

जोतेराहैत्‌रे ले ओर अपने रास्ते चखा जा मै इस आखिरी 
आदमीको भी उतना ही द्गा जितना मैने तुञ्धे दिया है। 
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